पक 02 70 "फट हुक दा कऔ ओ्रफिएा 


रद ः पक है 
* बोर सेवा सन्दिर ४3 
र यू 
हे दिल्ली 
रा 
( र 
है श 
टू भरा 
११६ ग ९ 
ः हर 
श अं 
हक थे ह 
७» हकेम सस्प्रा कक 
> _+ टं”« ७. ० 
2 कशन हू ४ 
हु 
जे ) 
28६ येए 7 
५3 दो 
( भ है 


नर री हु ज 
7६ ४०४) ६. ७! ७४ २०४ ह/ 0, 0 का औ 


हम हर हज 


20586 007 शा आधा 5 
हक 





निक अर लक सजा 





परिषद परीक्षाबोईमें स्वीकृत धार्मिक ग्रन्थ- 


विद्यार्थी 





न्पूपा न न 
धीमा के धह हा नमक पुक्काह पर कट पित 
20 25६. £ $ का "से व मिड मद 
गक्क इस हु छ्ज़ू 5 बराक, हक न 
|. अमन). हि रू 


ड्ै 
। 
। 
| 
| 
ड़ 
| 
हे 
| 


अटरआआऊ आ॥# चाक बा [७ [७ ब]- 4 4 +१७ ना # यो यह> बपो> बॉ या 9 ६४४७ बह [कफ व य]७-६७- 4११७-१७ बा [७ बाए-[७ १७ कौ ७ ना बकत ] कर 





8५ अुए॑ 


विद्यार्थी जेनधमम शिक्षा | 


लेखक, - 
स््र० ब्रह्मचारी सीतलप्रसादजी । 


समयसार, निय्मसार, प्रवसनसार, पश्च।स्तिकाय, तरवभावना, समयसार 
कलशा, स्व॒यंभूस्तोत्न, समाधिशतक, इृष्टोपट्श, सारणतरण 
श्रावकाचार आडिक टीकाकार तथा गृहस्थधर्म, जेनधर्मेप्रकाश 
मोक्षमाग प्रकाश द्वि०ण, आचीन जेन स्मारक, बृहद जेन 
शब्दकोष, पञ्रकब्याणक श्रतिष्टापाठ, जैन बौद्ध तत्त्तज्ञान, 
सहजसुर्ब सनच्चन आदि आहि अन्धोके लेखक । 


ञल्ज्ल्ल्ञ्क किझा“ $ -+-+---+ 
कक* न नजर 


प्रकाशक।- 
मृठचन्द किसनदास कापडिया, 
मालिक, दिगबर जैन पुस्तक्ारूय 
कार्पडियाभवन, 
सरत । 
ज 
द्वितीयाबृत्ति | बीर से० २४६८ [ प्रति ५०० 
मूल्य--रू० १--०-० 


अुकुजा> बह जा कॉफ जी आई? आए च[>बा[> १७ <> हुच/७ का> यार हुक नह यह पं २३३ प9 ऑफ 


७ आह २३७६ .१६७-७६७-६११४॥७- ०६३७ ६४३३७ ५६] ७ ३३२ |७-॥७: ३७ (७५७४७ ७ .8%:9 +॥७१६४७०३॥७ यह | _]> 4७ [७-१७ ४७ ७ ७ २ ( यदें३ क(ऊ ब्ॉ३ ७ ई 








४; . जैनविज्ञय . , - 


: ३ प्रिन्टिग, : 


: ' . प्रेल 


भ क 


५४ »सूलचन्द . 
किलनदास 
- कापडियाने 


हा] 
+ 


४ «४ मुद्रित :: : 


किया : 


+ 
मे 















३... है * ०... 


कॉकिज, स्कूछ और बोर्डिगेके जैन विश्वार्थियेंमे धार्मिक 
ज्ञनकी अलन्त आवश्यक्ता है| धार्मिक शिक्षकी यह कमी श्ौ० 
स्त्र० अह्यचारी सीतलप्रसादजीकी बहत खटक रही थी) अत. 
आपने सात बषे पूषे बंडे परिश्रमपृक इस पुस्तककी सचना 
प्रश्नेत्तर रूपमे इ5(रसीके चतमोसमे झहरकर की थे तथा आपकी 
है। प्ररणास श्रे० दानबार श्रोमत सेठ ऊध्मीचन्द्रजी! भेलसाने इसे 
प्रकाशित कराकर 'जैनमिन्र ' के ३० वे वर्ष ( वीर स० २४६११ 
के अहकोंका भेटसे बटवाया था, जिससे इसका “अच्छा प्रचार 
हे| गया | उस समय इसकी कुछ प्रतियां हमने विक्रयाथ भी 
निकाली थी जो अहप समयमें है। बिक गई, क्योंकि यह 
पुध्ठक भारत दि० जैन परिषद परीक्षाबेडैने मी अपने अभ्यास- 
ऋममे प्रविष्ट की है। अतः इस पुस्तककी यह दूसरी आवुक्ति 
बतमान महायद्धके करण कागजकी चोगुनी महंगी होनेपर भी 
प्रकट की जाती है और मूल्य भा ९) ही रखा है । 


3 


स्वर्गीय माननीय तिद्वएन ब्रह्मचारोजीने इस पुस्तकको रखना 
करके जिद्या्थी समाजका बडा भारी और स्थायी उपकार किया है 
जे कभी भी भकाया नहीं जा सकेगए ३ 


इस पुस्तककी विषयसू््ीसे ही ज्ञात हे। सकता है कि श्री० 


[४ ) 


ब्रह्मचारीजीने इसमे * गगरमे सागर ? भर दिया,है। अत. यह 
विद्यार्थियोंके किये तो बहुत उपयोगी है है, केकिन सर्वसाधारणके 
लिये भी यह स्वाध्यायवी एक चीज बन गई है। हरएक धार्मिक 
सस्थाके पठनऋमंमे भे! यह पुस्तक प्रवेश कशनयोग्य है | 


प्रथमावुक्तिम जब इस पुस्तकके १४ अध्याय थे तब इस 
आउल्तिम (२थ अध्याय व कुछ पुष्ठ परिषद परीक्षाबोडके पाठ्य- 
क्रमंम न होनेसे कम कर दिये है | अत ) बारह अध्याय 
पुस्तक पूणे हुं है | जिनने जैनधर्मका समस्चित ज्ञान प्राप्त नही 
किया है वह आबाक युवक वुद्ध सभी ही। विद्यार्थी हैं| अत यह 
पुस्तक सभीकतो पढने व स्वाध्याय करनेयोग्य है । 


आह है जैनधमका गुढ दान करानेबाकी तथा साथमे अन्य 
धर्मोके सिद्धांताका भी सुकमतया परिचय करानेवाकी इस पस्तककी 
इस दूसरी आवुत्तिका भी शीघ्र ही प्रचार हो। जाबिगा 
निवेदक-..- 
ख्ट्त मृलचन्द किसनदास कापड़िया । 


बीर स० २४६८ 
ता० ०२-४-४२ +-प्रकाशक । 
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बहुधा हाइम्कूठ और कालेजफे छात्रोंका धार्मिक ज्ञान नहीं होता हे 
इसल्यि थे नास्तिक भावके बन जाने है । यही दशा जैन छात्रोंकी भी 
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बातोंमे मिलता है. यह भी जान लिया जायगा। स्कूठ, कालेज और 
बोर्दिगोंम इसके प्रचरारकी जरूरत है । 


जा जन धर्मका विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहे व नीचे लिखी हुई 
पुस्तक भी पढं-जो दि० जैन पुस्तवालय-खूरतसे मिलेंगी। 
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विद्यार्थी जेनधर्म शिक्षा। 


प्रथम अध्याय । 
में + २ + 
में कोन हूं ? 


प्रश्ष--आपका धर्म क्‍या है? 
उसर--में जेनधर्मी कहलाता हू । मेरे घरमे सब जैनधर्म पाछ्ते है। 
प्रक्ष--क्या आए कुछ जैनधर्मको जानते हो ? 
उत्तर-मे तो कुछ भी नहीं जानता हू, क्योंकि मेरी माताने मुझे 
शिश्वुपनमे कुछ बताया नहीं । पिताजीने सरकारी स्कूलमे भेज दिया, पिताजीने 
कमी शिक्षा नहीं दी, न दिलानेकी चेष्टा की । 
प्रश्ष--क्या आपकी इच्छा है कि आप जनधर्मको जाने ? 
उत्तर--में तो कालेजमे पढ़ता हू। मेरे मनमे तो मुझे धमकी ही 
जरूरत नहीं मालूम पड़ती हे | मुझे किसी भी धमंके जाननेको जरूरत नहीं 
दीखती तब में जैनधमकों जानकर क्‍या करूगा ? 
प्रक्ष--क्या आप बता सकेंगे कि आप कौन है! 
उत्तर--मैं मनुष्य हू. विद्यार्थी हू ओर मे अपनेको जैल भी कह देता हू ( 
प्रक्ष--आप यह बतावे कि मुदें और जिन्दे मान्नवमें क्या- कर्क-है, 
जब दोनोंका शरीर एकसा दीखता है। मुर्दा समझता क्यों नहीं ? 
उसर--मे समझता हू कोई कछ बिगड़ जाती है जिससे मानव मुर्दा 
होंजाता है तब बह नहीं समझ सकता ' 
ब्रश्च--आपके हाथ, पग, मुख, बाल, नल, मांस, चर्त्री, झघिर आदि 
किस बसल्तुके बने हुए हैं। 
उचर--जी कुछ हम खाते पीते हवा लेते उससे बने हैं। 
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प्रक्ष--आप जो हवा लेते, पानी पीते, अन्नादि खाते, दूध प्रीते 
ये चीजे किस वस्तुसे बनी हैं? 
उत्तर--ये सब चीजें जरूर किन्हीं परमाणुओं (30708) से बनी हैं। 
प्रक्ष--ये परमाणु जड है या चेतन ? क्‍या उनमे जाननेकी शक्ति है ! 
उष्तर--मे समझता हू परमाणु जड है। हमारे सामने बहुतसी जड 
बस्तुएँ दीखती है। जसे वाढू, ककड, पत्थर, काठ, टीन, सोना, चांदी, 
लोहा ये सब जड है, ये कुछ समझ नहीं सकते । ये सब टुकड़े करने पर 
टूट टूटकर बहुत छोटे हो सकते है। 
प्रक्ष-- आप उनके टुकडे करते चले जावे, आखरी टुकडेको क्या कहेंगे ? 
उच्तर--ब्रस उसीका परमाणु कहते है। 
प्रक्ष- तत्र॒ यह शरीर व उसके आँख, कान, नाक, ज़िह्ना, त्वचा 
आदि जड नहीं हे क्‍या * 
उच्दर--ये सभी जड़ है। 
प्रक्ष--तत्र बताइये क्या जड त्वचा छूकर जानती है, क्‍या ज़ड 
जबान चाखकर जानती है, क्या जड नाक सघकर जानती है, क्या जड़ 
आंख देखकर जानती है, क्या जड कान सुनकर जानता है? 
“».. उत्तर--जडसे बनी वस्तुए तो जान नहीं सक्ती हे परन्तु कुछ झधिर 
_व म“्जकी ताकतसे जाना जाता होगा, आप बताइये अब क्‍या समझते हैं 
. 'शिक्षक--भाई, जब आंख, नाक, कान आदि जड हैं व शोज्य 
पदाथ जड है तब इनसे बना हुआ रुघिर व मग्ज भी जड़ क्यों नहीं 
होगा ! जडसे जड ही बन सक्ता है, जैसे गेहूँसे गेहूँकी रोटी, क्लीहेसे 
लोहैकी कडी, सोनेसे सोनेके गहने, रुईसे रुईके कपडे, रेशमसे रेशमके 
ऋपडे बनते है। जब जट् परमाणुओंमे जाननेकी ताकत नहीं है तब समके 
बने हुए जितने भी कोपे होंगे उनमें जाननेंकी ताकत नहीं हो सकती। 
विद्वानोंने कहा है जेसा कि मूल कारण होता है वैसा उतका दुक 
कार्य होता है।# जो गुण मृलमें होते हैं थे ही उसके बने ऋकों आलूकते 
ह। देखो जद मिट्टीमे स्पश है, स्वाद दे, ग्रन्ध है, कर्ण है, वर अशेके 
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बने हुए वर्तनोंमे भी, मव्कैनोंमे भी, प्यालोमे मी ठडा थ चिकना स्पर्श 
है, स है, गनन्‍्ध है व वण है। 

इसलिये जब जड़ परमाणुओंमे व उनसे बन्ने हुए पदार्थोमे जडपना 
दीखता है-उनमे जानपना नहीं दिखलाई पडता है, तब उनसे बने 
शरीरमें व शरीरके किसी अशमे जानपना कैसे होसकता है । 

इसल्यि तुमको जानना चाहिये कि जो कोई जानेनेवाल्य है बह 
जडसे भिन्न कोई और है। हम लोग आत्मा, जीव, चतन, 
इत्यादि नामोंसे पुकारते है। जानना जब जडका गुण नहीं है तब किसीका 
तो होना ही चाहिये, क्योंकि गुण किसी चीजमे हो रहते हैं, गुण कभी 
किसी चौजसे भिन्न नहीं मिल सकते है। जसे मीठापना शकरमे, ईखमें, 
अगूरमे मिलेगा। खट्टापना नीबू, खटाई, इमलोमे मिलेगा । कड्ठुआउन 
नीममे मिलेगा । सजनपना सजनमभे, दुजनपना दुर्जनमे, धर्म धर्मात्मामें, 
अधर्म अधर्मीमे, सत्य सत्यवादीमे, क्षमा क्षमावानमे, क्रोध ब्रीधी मानवर्में 
पाया जायगा। इसीतरह शान गुण या जानपना ( 007800789688 ) 
किसीमे मिलना चाहिये । 

जिस द्वव्यमे यह गुण सदा रहता है उसे ही आत्मा कहते हैं। 
यह जड़ शरीर उसके रहनेका घर है। जब ।क वह गशरीरमे रहता है तबतक 
डरीर द्वारा सभ्र जाननेका काम हुआ करता हे। जब वह शरीरसे निकल 
जाता हे तब द्रीर जड कुछ मी जान नहीं सकता । इसल्यि उसको मुर्दा 
कहते हैं। इसलिगे आधको यही विश्वास रखना चाहिये कि भें आत्मा 
हू, शरीर नहीं हू । 

अद्ध--म्रिय मित्र ! क्‍या विज्ञानवेसा (800॥878 ) आत्माको 
आमते हैं ! 

क्श--यद्यपि सफ २ नहीं मानते है यो मी बहुतसे विशान- 
केलाओंकी यह सम्मति होती जाती है कि मात्र जडमें ही शान, इच्छा, 
अपरण आदि नहीं हो सकता है, इसलिये कोई दूसरा पदाथे और है। 

लड़नमें सर ओज्इवा जज विशामफे बहुत यडे विद्वान हैं। उनके 
नवाबय हैं ५ हम मरनेके बाद ब्रिझय महीं जाते हें, हम बने रहते हैं, हम 
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स्वय अपने मृरू स्वभावसे कभी नष्ट नहीं शेते हैं, हम इस जड मांसमई 
शरीरके जीवनसे आगे भी अविनाशी जीवनमे बने रहते है।?” 
सर ओलाइवर छाज अपनी पुस्तक रेमडमे नीचे प्रमाण कहते है--- 
शरीर और शक्तिपर स्वावीनता रखनेवाले असरका ब्रद हो जाना डी 
सृत्यु है। मरनेफे बाद शारीरिक शक्तियां बिखर जाती है। मृझुंसे 
मतलब जीवनका अन्त नहीं है, किंतु शरीरसे किसी जीवन शक्तिका भिन्न 
होजाना है। इसीको हम यह कह सकते है कि गरीरसे आत्मा भिन्न होशया । 
प्रेफसर हडसन साहब अपनी पुस्तकम लिखते हैं-"“ जाननेबल्ि 
मन एक मिन्न पदार्थ है जिममे स्वाधीन शक्तिय व क्रियाएं होती हैं उसका 
मानसिक प्रबन्ध अपना ही हे, वह द्वारीग्से स्वतत्र अपनी मौजूदगी रखता 
है। दूसरे गब्दामे यही आत्मा है।? # 
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में कौन हूँ । [५ 
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तीसरे पश्चिमीय विद्वान प्रोफेसर विलियम मेकडागल साहब अपनी 
पुस्तकमे व्थ्विति है “हमकी अवश्य मानना पड़ता ऐ कि अन्तःकरणके 
कार्य किसी एक पढाथके कुछ काये है। वह पदार्थ मग्जका कोई भाग > 
नहीं है न॒ वह काई जड पदार्थ है क्रितु बह सब तरहके जड पदा्थासि 
जुदा है। हम उसे एक अमृतिक पदाथ या जीव मान सकते हैं | # 
इसलिये जडसे भिन्न काई जाननेवाला पदार्थ आन्मा है ऐसा आपको 
मानना पंडेगा । यह भी आपको समझना चाहिये कि युद्द आव्य कल 
अखण्ड पदाथ हमारे शरीरमे व्यापक है, फेला है, क्योंकि हमे दु.,ख या 
सुखकी वेदना सर्वाग होती है। 

यदि पगमे चोट ल्‍्गो तब्र स्व शरीरमभरमे दुख मालूम पडता है। 
जब्र हम किसी मित्रकों देखकर खुशी होती है तब सुखका भान सव्वेत्र 
होता है। जब कि शरीरमें जहां बिगाड होता है वही होता है | यदि 
पघगमे फोडा हुआ है तब्र वह पणमे ही बिगाड़ है, मस्तकमे नहीं है 
परन्ठु दु ख्बकी वेदना हमे सब तरफ होती है। इससे यह बात समझनेकी 
है कि आत्मा तो एक अखण्डे सादा पदार्थ है। (38 096 शागे० 
चरा।07"0०:९४ 8॥0]06 3प्र/8:0४706 ) जब कि शरीर मकानके समान 
हड्डी, मांस आदि अग उपांगेंके जुडनेसे बना है। 
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शिश्य--गुरजी, मुझे आपसे आज यह जानकर बडा आनन्द हुआ 
कि में आत्मा हु, और इरीर मेरे रहनेका घर है। आत्मा चेतन है, शरीर 
अचेतन जड है। क्या शरीरके छूटते वक्त आव्माका नाश नहीं होता है ! 
शिक्षक-:प्रिय भाई ! आप तो बडे विद्वान है| आपको वो 
मालूम है कि इस व्यकम न कुछ नया आता है न कुछ नाश ही द्वोता 
है। मात्र अवस्थाएं ही बदला करती हे। जो काई वस्तु बनती हे वह 
किसी पहली वस्तुकी दूसरी बदली हुई शकल हैं। जो कोई वस्तु त्रिगडती 
है बह काई दूसरी शाकलग्रे बदल जाती है । कपड़ा रुईकी बदली हुई 
शकल हे। कपडेको जलानेपर कपडेकी राग्ब कपडेकी बदलो हुई शकल 
है। पानीकी बदली हुई शकल भाफ है या मेघ हे! मंघोको बदली हुई 
शकल वर्षाका पानी या ओले है। 
कोई वस्तु नहींसे नहीं बनती है, कोई वस्तु सर्वथा नहीं बिंगडती 
है। « अवस्थाए ही बनती व बिगडती है। जिनमे अवस्थाएं हाती है वे न 
बनते न बिगडते है, जैसे परमाणु जड सदा बने रहते है, उनसे अनेक वस्तुएँ 
बनती है तथा ब्रिगडती है। बेसे आत्मा पदार्थ भी सदा बना रहता 
है। न कभी जन्मता है ओर न कभी मरता है। दरीरके भीतरसे जब 
आत्मा निकलता है तुर्ते ही कहीं न कहीं किसी शरीरमे चला जाता है| 
आपका आत्मा किसी शरीरको छोडकर ही आपकी माताके गर्भमें आया 
था। आत्मा अविनाशी है इससे इसका कभी नाश नहीं होगा। 
शिव्य--तो क्‍या परलोक है, पुनजन्म है! तब यह बताइये कि 
इस आत्माका स्वभाव क्‍या है ओर क्यों यह कभी पश्ुु होता है, कभी 
मनुष्य होता है, कभी वृक्ष होता है? जगतकी आत्माआमे भिन्नता क्यों है ? 
शिक्षक--हम आपको बता चुके है कि जगतमे कोई भी मूल 
पदाथ नाश नहीं होता है तब आत्माका बने रहना मानना ही होगा, 
परलोेक मानना ही होथा, पुनजजन्म मानना ही होगा। आपने अपने 
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आपके जाननेकी इच्छा प्रभट की है यह जानकर मुझे ब्रडा हर हुआ 
है। भाई, आत्मा प्रत्येक शरीरमे भिन्न २ है। तथापि स्वका मूल स्वभाव 
एकसा है। कोई भी अन्तर नहीं है। परन्तु ये सब समारी आत्माए 
अश्यद्ध है। इनके साथ पुण्य पापरूपी कर्मोका सम्बन्ध है। उन कमकि 
ही फलसे कोई पद्मु व कोई मानवक्रे शरीरमे पेदा होता है तथा इनकी 
विचित्र अवस्थाओके होनेका कारण भी पुण्य पाप कर्मोका फल है। 
पहले हम आपको हरएक आत्माका मूल स्वभाव बताएंगे, फिर यह 
समझाएगे कि यह अश्ुद्ध केसे होता है, इसके पाप व पुषण्यकर्मका बंध 
केसे होता है व किस तरह कर्म अपना फल देता है। आपको इन 
बातोंके जाननेसे बडा ही छाभ होगा। आत्माका मूल स्वभाव ज्ञानमय 
है, शॉतिमय है, आनन्दमय है, अमूर्तीक है, यह स्वभावसे परमात्मा है, 
ईश्वर है, भगवान है। 
शिष्य--क्श हमारा आत्मा भी स्वभावसे ईश्वर है? कृपाकर 
विशेष समझाइये | 
शिक्षक--यह आपको याद रखना चाहिये कि हरएक द्रव्य या 
पदार्थमे बहुतसे गुण और स्वभाव हुआ करते है। जैसे जड मिद्री आदिमे 
चार गुण साफ प्रगठ है-स्पशी, रस, गध, वर्ण, वेसे आत्मामे ज्ञान, शांति, 
आनद व अमूृर्तीकपना मुख्य गुण है। यद्यपि गुण तो और मी है परतु 
आत्माका स्वभाव समझनेके लिये आपको समझा देंगे कि ये गुण आत्मामे 
स्वमावसे है या नहीं। आप दिल लगाकर सुने, आप थोडी देरके लिये 
ओर चिंताए छोड दे। 
शिष्य--मुझे बडा आनन्द आरहा है। आप अच्छी तरह कहिये, 
में निश्चिन्त हू। 
शिक्षक--आत्मामे शान गुण है यह तो आप मले प्रकार समझ 
गए हैं। वर्तमानमे हमारी और आपकी आत्मामे ज्ञान गुण मलीन है इससे 
हम व आप कम जानते हैं। मल स्वभावमें जान गुण उसको कहते है 
जो सब्र जाननेलायक बातोंको जान संके। सूल स्वभाषमें हरएक आम 
सर्वज्न स्वरूप है। सब कुछ जाननेकी शक्ति इसमें है। 
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यदि परी ज्ञानकी शक्ति हरएक आत्मामें न हो तो ज्ञानका विकाश 
या प्रकाश न हो | ज्ञान भीतरसे ही उन्नति करता हुआ बढ़ता हुआ चला 
जाता है। जितना २ हमारा अजान पुस्तकोके निमित्तसे व शिक्षकोंके 
निमित्तते हटता जाता है उतना २ ज्ञान प्रगट होता जाता है। जैसे मेले 
सुबर्णमे सुवर्णकी सारी चमक हे लेकिन वह मैलसे ढकी हुई है। जितना २ 
मैछ हटता जाता है, चमक अधिक २ झल्कती जाती है। जब प्रृण मैल 
हट जाता है, सोना अपनी असली चमकमे चमक जाता है| 

यह तो आप जानते है कि जब बालक थे तब्र बहुत कम जानते 
थे, अब आपका शान बहुत बढ गया है। क्या आप बताएँगे कि आपका 
ज्ञान कैसे बढा ? 

शिष्य- पढने से, सुननेसे, अनुभवसे ज्ञान बढ गया है। 

शिक्षक र--परन्‍्तु आप मुझे* यह बताइये कि आपके ज्ञानकी जो 
बढ़वारी हुई मो यह अधिकता कहांसे आकर मिली । क्‍या आपके अव्यापकॉने 
आपको दी, क्‍या पुस्तकोंने आपको दी ? 

शिक्ष्य--मे समझता हू कि मैने शान अभ्यापकोंसे तथा पुस्तकोंसे 
पाया है। 

शिक्षक--जब अध्यापकोंने जान दिया तब जितना आपको उनसे 
मिला उतना ज्ञान क्या अभ्यापकोंका कम होगया ? पुस्तकोंसे आपने 
जितना शान पाया क्‍या उतना ज्ञान पुस्तकोमेसे घट शया ? क्योंकि यह 
नियम है कि कटी बढती होगी तो कहीं घटती भी हागी। जैसे आपको 
कोई सो रुपये दे तो सी रपये देनेवालेके पाससे जरूर कम हो जांयगे। 

शिष्य--में समझता हू कि मेरे पढानेवालोंका ज्ञान भी घटा नहीं 
न पुस्तकोंका ज्ञान घटा, किन्तु मरा बढ जख्र गया है। 

शिक्षकर--तब यह बढती अवश्य किसी बाहरकी वस्तुसे आपके 
पास नहीं आई किन्तु आपके पास ही इस शानकी उन्नति हुई है । 
जितना २ अज्ञान मिट गया आपका ज्ञान विकसित होता गया। यदि प्रूणे 
शानकी शक्ति न होती तो ज्ञानका प्रकाश नहीं हांता | जगतमे भी यही 
प्रसिद्ध है कि इसने विद्यामे बहुत उन्नति की । 
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उन्नति शब्द वहींपर आता है जहां शक्ति अप्रगट हो वह फ्राट 
हे जाबे। यह रत्न चमक गया इनके अथ यही है कि रक्मे चमकनकी 
शक्ति थी ही, शानमे घिसनेसे ऊपरका मे कट गया, रक्न चमक उठा। 
यही बात जानके प्रकाशमे है। एक आत्मके ज्ञानकी उन्ननिकी कोई सीमा 
नहीं है सकतो है। जितना २ साधन मिले उतना २ इसके जानका विकाश 
होता जाता है। कोई २ आत्माका अन्यपज्ञानी ही मानने हैं। जब हवाई 
विमान नर्थों निकले थे, बतारका तार नहीं चल्य था तब वे लोग यही 
जानते थे कि आत्माका कभी एसा ज्ञान हो ही नहीं सकता है। 
अब इन आविष्कारोकों दग्बने हुए उनका मानना पड़ेगा कि वे 
भूलमे थ। वास्तवमे हरएक आत्मा परमात्माके समान स्वभावसे सर्वज्ष है 
या प्रूण ज्ञानकी शक्ति रखता है, बिना ऐसा समझे हुए ज्ञानका प्रकाश 
नहीं बन सकेगा ! 
शिन्य--आपकोी बात मेंरी समझमे बहुत अच्छी तरह आ गई । 
असलम ज्ञानका भीतरस ही विकाश हाता हैं। क्थेंकि इसका, अमर्यादित 
विकाश हो सकता है इसलिये आत्माके भीतर प्रणज्ञानकी शक्ति अवश्य 


मानना पड़ेगी । है है 
शिक्षक--इसी त्तरतर आपकी मानना होगा कि आत्माकां स्वभाव 


शं,तल व शांतिमय है। यह स्वभावसे क्रोची, मानी, लोभी आदि नहीं 
है। क्‍या आप क्रोष मान माया त्यूमको दोष समझते हैं या गुण * 
शिभध्य--में क्या, सारी दुनिया क्रोधादिकों दोष मानती है। 
शिक्षक--वाग्तवम क्राधादि विकार हैं, दौष है, उपाधियाँ हैं। 
ये क्राधादि कमी भी आत्माके स्वसाव नहीं हा रुक्‍ते है। हम आपको 
एक मोटी पहचान बताते है। ज्ञानगुण आत्माका है, यह बात तो आपको 
समझमे आ शई है। इसीसे विचारियि कि ये क्रोधादि शानके शक्ञ हैंया 
मित्र है ! आप क्‍या कहेंगे बतावे ? 
शिक्य--जरूर यह बात ठीक है कि ये क्रोधादि ज्ञानकमों बिकारी 
बना देते हैं, जञानको उन्नति नहीं करने देते, इससे शानके शत्रु हैं। 
शिक्षकर--बस, इनके विराधी गुण क्षमा, मुदुता, सरलता, सन्तोष 
हैं। ये आत्माके गुण हैं, इनहोको हम शांति या शांतमावके नामसे 
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पुकारते है। आप विचार करिये, जब शाति होती है तब जानका विकाश 
होता है। शातिमे ज्ञान निर्मल रहता है, इसी कारणसे बुद्धिमान लोग 
एकांतमे बेंठकर ज्ञानाश्यास करते है, पुस्तकोका मनन करते है, जिससे 
शानका छाभ लेते हुए क्राधादि तीत्र न हा जाबे। जांतिके हाते हुए 
ज्ञान प्रफुछित रहता है इसलिये गांतिको आत्माफे ज्ञानका मित्र मानना 
ही पडेगा। अर्थात्‌ गांति भी आत्माका एक गुण है। 

क्राबषफे आवेशम बडे २ ज्ञनी अनुचित शब्द बोलने लगते है, 
मानके मदसे बडे २ बिकारी बन जाते है, जानको भ्रल भी जात है। 
मायाचारीका ज्ञान बिकारी हो जाता है। लोमके जोरसे बडे २ जानी 
भी चारी, बेईमानी आदि करने लग जाते है । 

इसलिये क्रोघादि आत्माके गुण नहीं है किन्तु शांत भाव आत्माका 
गुण है। एक मानव थोड़ी देर क्राध करके थक्र जायगा लेकिन शांत 
भावका बिना किसी कश्क्े दीधकाल तक रख सकता है। जैसे जलका 
स्वभाव शीतल है वसे आत्माका स्वभाव शांत है। ( 2९७०९७।७९४७ ) 
शांति भी इस आत्माका एक गुण है, इसे कभी भी भृछना न चाहिये। 

इसी तरह आनन्द गुण भी इस आत्माका स्वभाव है। इसका मोटा 
प्रमाण यह है कि जब हमारे भीतर गांत रहती है ता सुख स्वय माठूम 
पडता है और जब अशांति होती है तो कूद स्वयं अनुभवमे आता है 
इसलिये जसे ज्ञानके साथ शांतिकी मित्रता हे वैसे सुखकी भी मित्रता है। 
हमारे सुख्य गुणको अधिकतर मोहने विपरीत कर रकखा है |मोहका अधेग 
ऐसा छाया हुआ है कि हम यही जानते है कि इर्द्रियोके भोगोंसे ही 
सुख होता है। इच्धिय सुख ही सुख होता है। 

इस ( 86789 (0!088076 ) इद्रिय सुखके लिये हम रात 
दिन इद्दियभोग सम्बन्धी पदार्थोकों लिया करते है, छोडा करते है। उन 
हीके मोहमे भूले रहते है। देखो, सब्रेरेसे झामतक व शामसे सबेरेतक 
शरीरकी, धनकी, कुट्ठम्ब परिवारकी, मिन्रोंकी ही चितामे, उन हीकी तरफ 
आकर्षित रहते है। कभी भी इस अन्ध मोहको छोड़ते नहीं हैं, इसीसे 
अपने ही पास जो सब्या सुख है उसे हम नहीं भोग रहे हैं। 
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शिव्य--यह बात पेरी समझमें नहीं आई कि इद्रिय सुखसे भी 
भिन्न कोई सुर है। हम तो यह जानते है कि जब हम स्वादिष्ट वस्तु 
खाते है, सुन्दर वस्तु खाते है, अपने मिन्रके हाथका स्पश करने है, सुग 
घित फूलोको खूघते है, सुन्दर वस्तु देखते हे, रसीला गाना सुनते है तब 
हमे मुख्य होता है, इसके सिवाय मी को३ सुग्त्र कया जाननेमे आता है * 

शिक्षक--प्रिय माई ! इद्रियोके द्वागा होनेवाछा सुस्व सुख्सा 
दीखता है परन्तु यह सुख यथा4 नहीं है, यह ता दु खकी कमी है 
जिसे सुख समझ लेते है। जब इंद्विय द्वारा भोगकी चाह उठती है यही 
दुख है। जब यह दु'ख कुछ कम होजाता है तब हम सुख कहते है। 

यूह सुख इसलिये नटीं हे कि इस सुखाभाससे तृप्ति नहीं होती है, 
उलटी चाहकी दाह बढ जाती है, ठृष्णा अधिक हो जाती है। जितनी 
इच्छाएं, हम रखते है उतनी ही बीमारियां हमारे पास है 0687९8 &7९ 
0॥868868 यदि कोई बीमारी कुछ कम होती है, हम सुख मान लेते है। 
हमे पांचों इद्रियोंकी बहतसी इच्छाएँ रहती है जिनमे बहुतसी पूरी ही नहीं 
होती है। हम आपको बताएगे कि इद्रियसुखके सिवाय भी कोई सुख््र है। 

अच्छा क्‍या आपने कभी स्वयसेवकी की है ? 

शिक्ष्य--मैने एक दफे जब मेरे बहां एक जन मेला था तब स्वय- 
सेवकीका काम किया है। 

शिक्षक--क्या उस कतंज्यक्रो पालन करते हुए कभी आपत्तियां 
या कष्ट तो नहीं आए थे ? 

शिक्य--एक रातको मेरी ड्यूटी यह बांधी गई थी कि मे डेरोंके. 
आसपास पहरा दू। कारणवश उस रातको पानी खूब बस्सा । में पानी 
हीमे छतरी लगाकर अधेरी रातमे लाल्टेन लिये घूमा किया | एक पहरेदारके 
समान सब कतंव्य पाला | 

शिक्षक--अच्छा बताओ। ऐसा कष्ट सहनेहुए तुम्हे मनमे दुःखका 
अनुभव हुआ था या सुखका * 

शिप्य--कक्‍्या कहू ! मुझे तो बडा खुख माछम पडा था। 

शिक्षक--ऐसा क्यों भालुम पडा ? यदि आप घरमे आरामसे बेंढे- 
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हों और कोई आज्ञा करे कि रातको पानी बससतेमे घुमो तो आप इस 
आज़ाको नहीं मानोगे, क्योंकि यह जानते हों कि पानीमे घूमेगे तो कष्ट 
होगा फिर इस स्वयसंवकीका क्तेव्य पालते हुए सुख केसे मिला ! प्रगट 
रूपले तो यह दु खकारक काम था। 

शिष्य--मे ससझता ह कि उस समय में जातिसंवाका काम मनसे 
कर रहा था इसमे मुझे सुख्ब मिला था। 

शिक्षक- तब उस समय वया आपने पाँचों इन्द्रियोंके मोग भोगे 
थे जो सुस्ब मिला ? 

शिष्य--नहीं, पांचों इच्द्रियोके मोग नहीं भोगे थे, बर्श तो भोगके 
साधन नहीं थे। अधेरी रातमें खडे २ घमता था, न कोर्ट गाना था न 
बजाना था, न खाना था, न पीना था, न सुन्दरताका देखना था, न छघना 
यथा, न किसी मित्रका समागम था। 

शिक्षक्र--तब्र आपके कहनेसे ही यह बात आगई कि आपने 
इर्द्रियोके मोगगकि विना भी कोई सुख पा लिया जो सुसः इन्द्रिय सुख 
नहीं है कितु इन्द्रियसुखसे मिन्न हे । 

शिव्य--इसमे सन्देट नहीं कि यह सुख इन्द्रियसुख्से भिन्न हे तो 
क्या यही आत्माका स्वाभाविक सुख हे ? यदि ऐसा है तो मुझे म्वय- 
सेवकीका कर्तव्य पाछते हुए क्यों झलक़ा तथा और समश्रपर क्यों नहीं 
मालुम पडता ! 

शिक्षक--वाध्तवमे वह सुख भीतरस उठा है वह आत्माके 
स्वाभाविक गुणका ही झलकाव है। स्वयसेवक्की एक परापकारका काम 
है । जब आपने इस ड्यूटीको हाथमें लिया तब यह मा करली थी कि 
हम शरीरसे, घन घससे, आरामसे मोह छोडकर जो कुछ छोटीसी भी 
सवा होगी उसको बजायगे अर्थात्‌ अपने मोहकी कम किया था। और 
जब स्वयसेवकीका कर्तव्य पाल रहे थे तब भी मोहकों छोड़े हुए बर्ताव 
कर रहे थे। मोहने ही आत्माके सुख गुणका ढक रक्‍्खा था। मितनी 
अदय आपका मोह इस था उतना अश उस अन्तरगके से सुखका कुछ 
स्वाद आपको आगया। 
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यदि आत्मामे>सुख शुण नहीं होता तो कभी भी परोपकार करते 
हुए सुख नहीं भासता । यदि कोई एक क्षणके छिये बिलकुल मोह छोड 
दे और आत्माकी ओर प्रेमी हो जावे ती वह यह अनुभव करेंगा कि 

वह परम सुखी है। इसलिये आपको यह निश्चय करना चाहिये कि 

आत्माका एक गुण आनन्द है। 

शिक्य--(रुजी | आज तो आपने मुझे बडी ही कामकी बात 
बता दी, मैं तो बहुत अन्धेरेमे था। में विषयभोगकों ही सुख जानता 
था। आज मैने निश्चय करलिया और खूब समझ लिया कि सच्चा सुख 
मेरे आत्माका स्वभाव है, इन्द्रिय सुख अतृप्तिकारी है व चाहकी दाहको 
बढानेबाला है। वास्तवमे दु खकी कुछ कमीको ही इन्द्रिय सुर्ब कहते है ।' 

शिक्षक--इसी तरह यह आत्मा अमूर्तीक है, इसमे जड ७009० के 
गुण जो स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण है सो नहीं है इसीसे हम आत्माको हार्थोंसे 
छूकर, जबानसे चाखकर, नाकसे सूधकर व आंखसे देखकर नहीं जान' 
सकते हैं। वह जड परमाणुओंसे बना नहीं है, वह तो एक अखण्ड अदृश्य 
पदार्थ है इसमीसे वह अमृर्तीक परगव०७४७) है। 

शिब्य--इस आत्माका कुछ आकार है या नहीं । 

शिक्षक--हरएक वस्तु जो इस जगतमे है कुछ न कुछ आकाशको 
घेरती है, क्योकि आकाश सबका आधार है। जैसे कोई कद्ढे कि घड़ी 
कहां है ? जवाब मिलेगा वहां है। फिर वह प्रूछे कि बहां कितनी जगहको 
चेरे हुए हैं ? जबाब होगा कि वह घडी जितनी जगह घेरे हुए हैं वही 
उस घडीका आकार है। 

इसी तरह हम जितनी जगह घेरे है बह हमारा आकार है। आप 
जितनी जगह घेरे हुए हो वह आपका आकार है। तथा हम ज्ञानका 
कास व मुख दु.खका जानना सर्व दरीस्मरसे कर सकते है, शरीरसे 
बाइरकी चीजको जो हमसे नहीं छूरही है उत्तके स्पशंको हम माकृम नहीं, 
कर सकते,न उसके व्रिगाड सुधारका कोई दुःख सुख हमें सहन होता है ।* 
यदि एक ही सम्यमे हमारे सारे शरीरसस्मे खुश्यां चुमा दी जाबे तो हमे 
सारे शरीरभरमे एकसाथ दुःखका अदुभव होगा |, हु 
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यदि हमारे शरीरसे एक इच दूर हवामे सुश्यां हिलाई जावे या भोंकी 
जाबे तौ हमें उसका कुछ भी दुख नहीं माछुम होगा! इससे यह जाना 
जाता है कि हरएक ससारी आत्माका आकार उसके शरीरभरके बराबर है। 
आत्मा अपने शरीररूपी घरमे फैला रहता हे । 

शिष्य--परन्ठु शरीर तो छोटेसे बडा होता है, कभी बीमारीम॑ बडेसे 
कुछ छाटा हो जाता है। बालकावध्थामे शरीर जरामा था युवानीमे बडा 
होगया, तब क्‍या आत्मा भी छोटेसे बडा व बडेसे छोटा होता है ? 

शिक्षक--वास्तवमे यही बात हे, जैस एक दीपकका उजाला एक 
घडेमे घड़ेभरमे ही फेलेगा, वही उजाला एक कोठरीमे कोठरीभरमे फेलेगा, 
बही एक कमरेमे कमरेभरमे फेलेगा, वही मेदानमे और भी अधिक फेलेगा। 

जैसे दीपकके प्रकाशमे फैलनेकी ब सकुडनेकी शक्ति स्थान व पात्रके 
आधारसे है वेसे इस समारी आत्माम झरीरके आधारसे फैलने सकुडनेकी 
शक्ति हे | यही कारण है कि एक मानवका जीव मरनेके बाद एक गायके 
शर्भभे जाकर छोटा उसी बछडेके आकार हो जाता है या एक हाथीका 
जीव मरनेके बाद यदि चींटी जन्मे तो चोंटीके आकार हो जाता है। यह 
बात प्रत्यक्ष प्रगट है, हम व आप सब अनुभव कर सकते है। 

शिक्ष्य- तत्र यह तो बताइये कि आत्मामे कहांतक फैलनेकी शक्ति है ? 

शिक्षक--इस आत्माका आकार निश्चसे या असलमे इतना बडा 
है जितना बडा यह जगत है । किसी समय यह सब जगतमे भी व्याप जाता है। 

शिक्ष्य--फिर इसको निशकार क्यों कहते है ? 

शिक्षक--जडमई आकार आत्माका ऐसा नरीं है जिसे हम देख 
सके या छूसकें, इसल्यि इस निराकार कहते हैं । यह अमूर्तीकके ही अर्थमें 
है। कोई भी आकार आत्माका नहीं हे, यह अर्थ निराकारके नहीं है। 

शिष्य-- अच्छा ! आपने यह बल्लाया था कि सब आज्माए स्वभावसे 
बराबर हैं, सबका सूल स्वभाव एकसा है, सो में आपके समझम्रेसे समझ 
गया कि इरएक आत्मा स्वभाक्से सत्र कुछ जान्ोफी द्ाक्ति स्खत्मा है, 
परम क्षान्तिमय है, परमालन्दभय है व अमृदीक हे अर्थात्‌ इरएक आसमा 
स्वभावस्ते परमात्मा या ईश्वर हे । 


में कौन हूँ | [ १५ 
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अब यह बताइये कि फिर, यह अछुद्ध क्यों है तथा यह बिचित्रता 
जगतकी आत्माओंमें क्‍यों मालूम पड़ती है ? क्‍यों एक पश्ञ है, क्यों एक 
पक्षी है, क्यों एक मानव है, क्‍यों एक स्त्री है, क्यों एक पुस्ष है, क्यों 
एक सुखी दिखता है, क्यों एक दुखी दिखता है, क्यों एक बल्चान 
है, क्‍यों एक निर्बछ है, क्यों एक घनवान हे, क्‍यों एक निर्धन हैं, क्यों 
एक जल्दी मरता है, क्‍यों एक दीधघकाल जीता है, क्‍यों एक शांत स्वमावी 
है, क्यों एक क्रोधस्वभावी है, क्‍यों एक चतुर है क्‍यों एक मूत्र है ? 

शिक्षक--आपका प्रश्न बहुत उपयागी है और अच्छी तरह समझने- 
रायक है। पहले हम आपका एक दृष्टांत देकर बतावेगे। यदि हमने 
रुईके बने कपडेसे ५० कुरते बनवाए और हमने पचासो कुस्तोंको पचास 
किस्मके रगोंमे घोल करके रगीन कर दिया। अब वे बुरते एक रई 
जातिके सफेद होनेपर भी विचित्र दीख रहे है। 

इसका कारण भिन्न २ प्रकारके रगका सयोग टे। इसी तरह इस 
आत्माके साथ किसी ऐस जह पदाथका सम्बन्ध है जो नाना प्रकारका 
है। इसी कारण जगतके ससारी जीवबोम मिन्नता दिस रही है| पहला 
सम्बन्ध तो इस दिखनेवाले मोटे शरीरसे ही है। 

सबका शरीर एकसा नहीं है, परन्तु यह तो छूटता है व फिर 
दूसरा मिलता है। एक ऐसा महीन जड पदार्थ ससारी आत्मके साथ रहता 
है जिसके असरसे इसकी दशा भीतरी व बाहरी तरह २ की होती है। 


इस सूक्ष्म जड़ पदाथको कार्मेण शरीर ( 730 79०१५) या 
कारण शरीर कहते हैं। 


इस स्थूल शरीसके छूटने पर भी वह साथ रहता है! उसीके असरसे 
यद्यु, पक्षी, पुरुष, रूरो, गाय, मेंस, हिरण, मक्खी, चींटी, लट, व्रक्ष आदि 
रूपधारी होता है। उसीके असरसे भीतरी व बाहरी दशा जीवबॉकी होती है। 

यह कार्मण शरीर सुक्ष्म जड रकन्धोंसे बनता है जिनको कार्मण- 
यरीणा ( दिंडश0 770 6००७७४ ) कहते हैं। हम सब्र सेसारी जीव 
जब कुछ भी अपने मनसे, वचनसे या कायसे अच्छा था झुरा काम करते 
हैं कब हमारे भीतर हस्केत पैदा होती है उसी सुमंय ये कमके स्कन्ध 
सिक्कर आजाते हैं और हमारे कार्मण शरीर बन्‍्ध्र जीते हैं। 


१६ ] विद्यार्थी जेनधम शिक्षा । 


अिणपसआ, ७७. ७ ४७ ७ ४७७ »& ७ ७ ४५ ७ आा अ ३ औ 3 ७ 3 च ५ ८ न. जब रेस्रेक, 


जेस गर्मीका निमित पाकर पानी स्वय भाफरूप छ,ज्ाता है, वैसे 
हमारे अच्छे या बुरे भावाक्रे नि्भित्तसे वे स्कन्ध स्वव आकर मिलू जाते है 
तब इन्होंकों पुण्य पायकर्म कहते है भाग्य कहते है, किस्मत कुदते हैं, 
फेट (8॥8 ) कहते है, अदृष्ठ कहने है, प्रकृति कहते है, माया कहते है। 

शिष्य-- पुष्य पापम वया भेद हे ? 

शिक्षक-..जब हमारे भाव अन्छे कार्योंकी तरफ होते है तब हम 
जिन कर्मोको बाबत है उनको पुण्यकर्म कहते हें। जब भाव बुरे कार्योकी 
तरफ होते है तब्र हम जिन कर्मोकों बांधते है उनको पापकर्म कहते है। 

शिष्य--क्ष्पा कर अच्छे या बुरे भावोके नमन बताइये। 

शिक्षक-. जब हम जीवदया, परापकार, दान, सत्य बचन, सत्य 
व्यवद्वार, इमानदारी, सन्तोष, अक्षचय पालन, क्षमा, विनय, सरव्ता, 
शुचिता, इन्द्रियनिग्रह, मननिम्रह, वेगग्य, परमात्ममक्ति, उत्तम शास्त्र पढन, 
से मुम्की सेवा आदि प्रसन्नताके भाव करते है तब पुण्यकर्म बधते है। 

जब हम टिसा, परपीडा, असत्य वचन, चोरी, बुशील, अति लेल॒प्रता, 
इद्रिय लम्पय्ता, क्राव, मान, माया, ल्वभ, काम विकार, कुटिल्ता, अविनय, 
ईर्षा, घृणा, हसी, शोक, चुगली, परका बुरा, जुआ खेलना, मांस स्त्राना, 
दराब पीना, शिकार खेलना, वेश्या प्रसग, परम््री प्रसग आदि खोटे भाव 
करते है तब पापकर्म बंधते है। 

थे पुण्य वा पापकर्म बन्धनके पीछे जब काल पाकर पकते हैं तब 
अच्छा या बुरा फल देते है। जैसे हम शरीसमे हवा, पानी, भोजन लेते 
है। थे सब भीतर पककर अपना फल स्वयं खुन, चस्त्री, मांस, हड़डी व 
बीयमे पल्टत है। 

बीयकी शक्तिसे हम छोग चलते फिरते, देखत सुनते, दौडत बैठते 
आदि जीवनके काम करते है, वैसे ही इस वक्ष्म कार्मण देहमें सम्वय 
किये हुए पुण्य या पापकर्म अपने अवसरपर पककर अच्छा या बुस फल 
दिखाते है। जो कर्म सूक्ष्म शरीरमे अचते हैं उनके मुल आठ भेद हैं.- 

(१ ) झ्ञानावरण कमे--जो ज्ञान स्वभावको ढकता है। 

(२) दुश्घोनाजरण कमे--जो देखनेके स्वभावको दकता है। 
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(३) मोहनीय कमे--जो मदिराके समान भश्रममे डालता हैं, 
रागद्वेष मोह पेदा करता है, शांतभाव व सच्चे विश्वासको भ्रष्ट करता है। 

(४) अतराय कमे-जो आत्मब्रलको रोकता है। 

(५) आयु कम--जओ किसी शरीरम केद रख" है। 

(६) नाम कमें--जा शरीरकी रचना करता है। 

(७) गोत्रकमें--जो माननीय व निनदनीय बुल्मे' जन्म कराता 
है तथा जिसके असरसे हम जशगतम ऊँच व नीच कहलते है। 

(८) चेदनीय कम--जो सुख दु खकी सामग्रीका सम्बंध मिलाकर 
सुख दुख भोगनेमे कारण हाता है। इनमेसे ऊपरके चार कर्मोको धातिया 
(6०8/7प८०४०) कहते है। क्योंकि ये चार कर्म आत्माके स्वभावकों 
बिगाडते है। बाकीके चार कर्मोको अधातीय (707 वे९8(7प्रढाए०) 
कहते है, क्‍योंकि ये केवल बाहरी सम्बंध मिलाते हैं | 

जितना ज्ञानावरण, दशनावरण कमका जोर हटा हुआ है उतना 
ज्ञान व दहन गुण हमारा प्रगट है। जितना ज्ञान व दशन ढका हुआ 
है वह ज्ञानावरण दशनावरणका असर है। जितना अन्तराय कम हटा 
हुआ है उतना आत्मब्रल प्रगट है। जितना आत्मबलू ढका हुआ है 
वह अन्तराय कर्मका असर है। 

एक बात यह भी समझ लो कि जितना गुण आशत्माका प्रगट है 
उसे पुरुषार्थ कहते है। जितनी कमेकि असरसे मलीनता है या कर्मोंका 
बाहरी फल होता है उसे देव कहते है। 

शिक्ष्य--जरा कृपा करके देव और पुस्षार्थथो ठीक ठीक बताइये | 
में इस बातको अच्छी तरह जानना चाहता हू। 

शिक्षक--ऊपर हमने बताया है कि चार घातीय कमे आत्माके 
गुर्णोको ब्िगाडते है। इनमेसे तीनके दबनेसे जितना ज्ञान, दशन, आत्म- 
बल प्रगाट है, बद्दी वह शक्ति है जिससे हम विचाग्पू्वंक किसी कामका 
उद्यम कर सकते है। यहे देव व कर्मसे उल्टी वस्तु है, इसे ही युरुषाय 
या उद्योत कहते हैं। बंद इमारा शंख्त जातमे काम करनेके लिये है। 
चौथा मोहनीय कम है, जद वह कुछ दबता है त्त जितनी शांति 
२ श 
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प्रगट होती है वह भी पुरुषाथमे गर्मित होजाती है। बह शांति भी 
हमारे उद्योगमें सहायक होती है । 
हरएक मानवकों उचित है कि वह इस पुरुषाथसे विचारपृर्वक लौकिक 
या पारमाथिक काम करे। यदि कभी कर्मका उदय प्रतिकूछ होगा तो 
काम सिद्ध न होगा | यदि अनुकूल होगा तो काम सिद्ध हो जायगा। 
बहुधा हमारी उत्तम बुद्धि द्वारा विचार किये हुए काम सफल होजाया 
करते है। 
जैसे हम किसो व्यापारकों बुद्धिसे विचारकर अपने आत्मबल्के अनु- 
कूल करे, यदि सातावेदनीय कर्म अनुकूल होगा व अतराय कर्म बाधक 
न होगा तो हमारे मनके अनुकूल कार्य सिद्ध होजायगा। व्यापारमे राम 
होगा। यदि कर्म प्रतिकूल होगा तो द्वानि होगी | हमने विचारपर्वक किसी 
गाडी घोडेकी सवारी की और मार्गमे जाने छगे, यदि कर्म प्रतिकूल होगा 
तो हमारी गाडी लडखडायेगी और हमे चोट लगजायगी। जगतमे पुरुषाथ 
ओर देव दोनोंकी आवश्यकता है। एक दूसरेसे विरुद्ध है। जो प्रबल 
होता है उसकी विजय होजाया करती है। 
अब आप यह समझ गये होंगे कि यह आत्मा कर्म जडके सयोगके 
कारण अशुद्ध है जब कि स्वभाव उसका झुद्ध है। जैसे मेला पानी मेलके 
सयोगसे अश्युद्ध है, पानीका स्वभाव झुद्ध है। मेला कपडा मलके सयोगसे 
अशुद्ध है, स्वभावसे सफेद रुईका दहै। मेला सुबण कालिमाके सयोगसे 
मेला है, स्वमावसे झुद्ध है। इसी तरह आत्मा स्वभावसे शुद्ध है, मात्र 
जड कर्मके सयोगसे अश्द्ध है। 
अब आपसे कोई पूछे कि आप कीन हैं तो आप क्या उत्तर देंगे ९ 
शिब्य--अब तो में बहुत अच्छी तरह समझ गया हु। मैं यही 
कहुगा कि स्वमावसे में शुद्ध आत्मा हू, जिसमें पृण शान है, प्रृण शांति 
है, पूर्ण आनन्द है, स्वमावसे मे अभूर्तीक हू, कर्मके सयोगसे में अछुद्ध 
हू । मेरेमे जो वतेमान अबस्था होरही है बह करमोंका असर है। 
शिक्षक--वास्तवमे आप समझ गए हैं कि आप कम हैं। जय 
अंपनेफो समझ गए हैं तब क्या आंपने दूसरेंको महीं समझा है ! 
ब्> 
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शिष्य “कक उ ही चेतन शरीरघारी प्राणियोंकी अपने समान 
समझ लिया हे! सर्व ही शरीरधारी प्राणियोंमे स्वमावसे आत्मा शुद्ध हे. 
कर्मसयोशसे अशुद्ध है। 

शिक्षक--एक बात ध्यानमें रक्खो कि यह ससार एक माटक-धर 

है जिसमे यह जीब जडकी सगतिसे नाना प्रकार पद्म, पक्षी, कीट, वृक्ष, 
मदु्य आदिके रूप बनाकर वर्तन किया करता है। स्वभावसे १ 
शुद्ध आत्मा है। 

शिष्य---आप यह बताइये कि मेरा कतंव्य क्‍या है ? 

शिक्षक--कल इसी समय मिलेंगे तब बतावेगे। $ 





रे 


दूमरा अध्याय। ई 
मेरा कर्तव्य । 


शिक्षक--आपने कल प्रश्न किया था क्रि मेरा कर्तव्य क्या है, में 
आपको बतानेकी कोशिश करूँगा । आप भीतरसे क्‍या चाहते है ? 
शिक्ष्य--हम यही चाहते हे कि सुखश्ञांतिसे जीवन ब्ितावे व जगतकी 
कुछ सेवा बने तो कर जावे। में समझता हू कि हरएक बुद्धिमान मानव 
ऐसा ही चाहता है। कोई भी दुख व अश्ञांतिको नहीं चाहता है। 
झ्िक्षक--आपका विचार बहुत ही ठीक है। मानवके दो ही 
मुख्य डद्देश्य टैं-एक सुखरशांतिका लाभ, दूसरा परोपकार। मानव सबसे 
बडा ग्राणी है, ऐसा यह अपनेकों समझता भी है। इसलिये जो बडा होता 
है उसका काम यही होता है कि अपनेसे छोटोंकी रक्षा करे व सेवा करे, 
उनका ऊपकार करे, बराग्र॒स्वाल्ोोंका भी भला करे व उनसे प्रेम रकखे। 
इसलिये मानवका कतेव्य है कि यदि त्यागी हो तो जगतका उपकार करे, 
सबकी अमामसावसे देखकर उत्तम उपकेंस देवे; मागे बताये । यदि गहस्थ 
ही तो अपने मुझेक अंम्बन्धी द्ली पुजादिका सा उपकार करे, अपने 
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ख्तियोंकी सच्ची भलाई करें, अपनी जातिकी सेवा करे, धर्मकी सेवा करे 
नगर व ग्रामकी सेवा करे, स्वदेशकी सेवा करे, जगतके , मानवोंकी सेवा 
करे, पश्मु समाजकी सेवा करे, बृक्षादि छ्षुद्रसे क्षुद्र प्राणियोकी सेवा करें, 
जितना अधिक व जितना विस्तारसे होसके बरे | परोपकारसे ही मानबका 
मनुष्यपना सफल होता है। 
शिश्य--क्रपाकर यह बताइये कि सुत्रगांतिका छाभ कैसे हो ? 
शिक्षक--यह बात हम आपको बहुत अच्छी तरह बताएगे, आप 
ध्यान देकर सुन! यह तो आप मले प्रकार जान चुके है कि सुख व 
शांति थे दोनों आत्माऊे स्वाभाविक गुण हैं। जो आत्मा शुद्ध होता हे 
उसको परमात्मा कहते है, उसके भीतर तो सर्व आत्मीक शुण प्रूपने 
शुद्धतासे प्रकाशमान होजाते है। हम ससारी आत्माए अशुद्ध है तथापि 
हमारी आत्माम भी थे गुण है। हम किस तरह इन गुणोका स्वाद लें 
यही बात समझनेयाग्यहै। हम आपसे पूछते हैं कि आपको मीठी नारगीका' 
स्वाद केसे आता है! ० 
शिष्य-- जब हम नारगीका गृदा जबानपर चखते है तब उसका 
मीठा खाद आता है। 
शिक्ष+--यदि नारगी खाते वक्त आपका मन व्याकुल हो, कहीं 
जानेकी आकुल्ता हो तो आपको स्वाद आयेगा या नहीं ? 
शिक्ष्य--मे समझता हू कि जब हम स्थिरतासे चलेंगे तब ही 
हमको स्वाद आयेगा। घरत्रडाहटमे स्वाद नहीं आयगा। 
शिक्षक--आपका कहना ठीक हे | असल बात यह है कि स्वादको 
जाननेवाला हमरा ज्ञान है जो जीभके द्वारा काम कररहा है। जब हमारा 
ज्ञान बिलकुल उस नारगीकी ओर एकाग्र होगा अर्थात्‌ उसी तरफ जम 
जायगा तब ही नारगीका स्वाद आयगा। यदि डावॉडोल ज्ञान होमा-- 
उस नार्गके स्वाद जाननेमे स्थिर न होगा तो कभी भी उसका स्वाद 
न आगगा। 
इसी दृष्टांससे आपको मालूम हो जायगा कि जब्ुख शांति अपने अउ्मामे है 
ठुब अपनी आस्माकी ओर एकाप्र झ्लेकर त्पिर होनेले- अर्थात्‌ आत्मामें शानको 
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रोकनेसे या आत्मध्यानसे सुखशांतिका छाम होगा। इसलिये यदि आपको 
सुखशांतिका लाभ करना है तो आत्मध्यान करनेका अभ्यास करना चाहिये। 
शिष््य--गुरुजी | हम आत्माका व्यान कैसे करें ? 


शिक्षऋक--आप विद्यार्थी है। आप व्यानका थोडासा अभ्यास कुछ 
द्वेर प्रारम्म कर दीजिये। में आपको आत्मव्यानका उपाय बताता हू। 
लोग कहते है बहुत कठिन है परन्तु आत्माको अभ्यास करनेसे सुगम 
मालुम होगा | 

आत्मव्यान एक तरहका व्यायाम हे। जैसे शारीरिक व्यायाम करनेसे 
आरीर पुष्ट होता है वेसे आत्मिक व्यायाम करनेसे आत्मा बलवान होता 
है। जैसे गरीरकी कसरत शुरू करते हुए कठिन मालृम होती है लेकिन 
एक दफे शुरू कर दी गई और कुछ दिन जारी रखी गई तो फिर सुगम 
शजाती है, वही हाल आतव्मीक व्यायामका हैं। 

आप सच्रेरे सूयक्रे उदयके कुछ पहले जब आकाञम लाली छारही 
हो, बिछौना ठाडकर व हाथ पग बाकर यदि कुछ मनमे ग्लानि हो तो 
बदन पोछकर व कपडे बदरछ कर एक आसन या पाटा त्रिछाकर एकांतमे 
अलग बेठ जावे। ५, १०, १५ जितने मिनट आप दे सके उतनी 
देग्के लिये आप यह टरादा करल कि इतनी देरफे ल्यि मेने दुनियकि 
मत्र कामोसे छुट्टी ले ली है। में इतनी देर सिर्फ अपने आपस बातें 
करूँगा । अपनी तरफ देखूगा । किसी और वस्तुकी तरफ दिल न ल्गाऊँगा। 
ऐसा हृढ सकलप करके आप बेठ जाइये ओर अपना आसन पद्मासन या 
अर्थ पद्मासन बना छीजिये। 

दोनो पेर जांघपर ग्खक़र बाण हाथपर दाहना हाथ रखकर सीधे 
बेठनेकों पद्मासन कहते हे। आपने कभी जैन मदिरमे मूर्तिको देखा होगा। 
मूर्तिका आसन जो बैठे हुए मिलता है वह ऐसा ही पद्मासन होता हे। 
जिसमे एक पणग जाधके ऊपर हो एक पग जाघके नीचे हो वह अध 
पद्मासन है। हाथ दोनों वेस ही रहते है। आसन छगानेसे शरीर निश्चल 
हो जाता है। ऐसा दृ हो जाता है कि तेज पवन भी नहीं द्विला सकता है | 

आसनसे बेठकर अपने भीतर देखो कि निर्म जलके समान आत्मा 
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भरा हुआ है। जैसे निर्मल जछ शुद्ध, शीतल व मीठा होता है वैसे यह 
आत्मा शुद्ध ज्ञानपूर्ण, शांतिमय ब आनन्दमई है। इस जल समान आत्मामे 
अपने मनकों डुबादो। उसी तरह डुबादों जैसे नदीमे नह्यते हुए पानीमे 
डुप्रकी लेते है। जब मन हृटे तब नीचे लिखे मन्त्रोमेस कोई धीरे धीरे 
पढते रहो, कभी मन्त्र पढना बदकर आत्माके जान, शांति व आनन्दके 
गरुणोंका विचार लो, फिर उसी जल्स्वरुूप आत्मामे मन डुबाओ। 
इस तरह तीन त्रातोको बदलते हुए अभ्यास कगे। (१) सनकों 
सात्माम डुबाना, (२) मन्त्र पटना, (३) गुणोका विचार । 
मन्त्र कई है पर थोडेसे तुम्हे बताता हू-- 
(१) ४, (२) अरहंत, (३) सिद्ध, (४) अरहँत सिद्ध 
(५) सो5हम, (६) ७४ ही, (७) अह, (८) णमो अरहँताणं, 
(९) णमो सिद्धाणं | 
टनमेसे कोई भी मन्त्र पह सकते हो। इस तरह जितनी देरका 
नियम हा उतनी देर अभ्यास करो | यदि मनम दूसरे विचार आब ता 
उसकी तरफ दिल न ल्गाओ, उनको तुर्त हटा दा-यह कह दो कि हस 
समय तुम्हारा काम नहीं हे फिर आना। जैसे हम किसी जरूरी हिसावको 
कर रह हो, उस समय कोई बात करनेको आता हैं तो हम कह देते है कि 
फिर आना, इसी तरह जो दूसरे विचार आयें उनकी तरफ यही उद्दासीन 
(007767०706) भाव रखना चाहिये। 
आप देखेंगे कि ५-१० दिनके अभ्याससे ही आपको सुख गांति 
मिलने लगेगी व आपकी आत्मामे कुछ बल भी बढ़ेगा, जा आपके 
कालेजफे पाठके स्मरणमे सहाई हागा। 
शिष्य--आपने यह कहा था कि यह आत्मा अमूर्तीक है फिर 
इसका जले समान केस मान सकते हे ? 
शिक्षकू--आपका कहना ठीक है कि आत्मा अमूर्तीक है, परत 
हमारे श्ानमे अमृर्तीकका ध्यान एकदमसे होना कठिन है। इसलिये हमे 
उठ आत्माकी स्थापना (70978807राश्वा॥/00) किसी वख्तुमे करके 
सनको स्थिर करनेका अभ्यास करना चाहिये | अभ्यास करते करते कभी 
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ऐसा समय आयमा कि जलके देखनेकी जरूरत न पडेगी। आत्मा स्वय 
अपने ध्यानमे आ जायगा। 
शिष्य--मे तो कल्से ही ऐसा अभ्यास झुरू कर दृगा। क्या 
घ्यानकी सिद्धिके लिये और कुछ भी काम जरूरी है। 
शिक्षक--बहुत अच्छा प्रश्न तुमने किया। ध्यानका अभ्यास 
वास्तवमे एक चित्रका खींचना है। जसे चित्रके खींचनेका अभ्यास चार 
बातोंसे होता है, वेसे ध्यानका अभ्यास चार बार्तोंसे होता है। 
वे चार बाते है- (१) चित्रका नकशा देखना, (२) नकशा खींचना' 
किसी शिक्षकसे सीखना, (३) चित्रविद्याकी पुस्तकें पढ़ना, (४) कागज 
व पेसिल लेकर चित्र खींचनेका अभ्यास क्रना। इसी तरह आत्मध्यानके 
लिये चार बातोंकी जरूरत है। 
(१) आत्मध्यानमे लीन आदर मृतिका देखना व उसको देखते 
देखते आत्माके गुणोका विचार करना व गुणसूचक्र पाठकों पढना। 
(२) आत्मज्ञानी गुरुसे समझना | 
(३) आत्मज्ञानवर्धक शास्त्रोंकी पढना। 
(४) ध्यानका अभ्याख एकांतमें बेठकर करना | 
शिष्य--क्या म्र॒ति द्वारा भक्ति लाभकारी है, सो किस तरह? 
दिक्षक-हम लागोका मन चशद्वल है, इमलिये मूर्तिके द्वारा देश्तक 
गुणोेकि विचारमे लग सकता है। आखोकी दृष्टि जिस सृतिपर पडती है 
वैसा ही जित्तका भाव हाजाता है। यदि हमारे सामने छोकमान्य तिल्‍्ककी 
मूर्ति आबे तो उसका दखते ही तिल्कके गुण स्मृत्तिमे आजाते है, देश- 
भक्ति पेदा होजाती है। यदि हमारे सामने किसी सुन्दर सत्रीकी मूर्ति आती 
है ता रागभाव पैदा कर देती टै। यदि किसी पहलवान योद्धाकी मूर्ति 
आती है तो बीर भाव पदाकर देती है। 
इसी तरह वेराग्यपरृण शात ध्यानमय मूर्ति शुद्ध आत्माका स्मरण 
करा देती है। मूर्ति मात्र मूर्तिमानके भावोंकों दशनिका एक चित्र है। 
फोटो देखकर यह हम जान सकते है कि जिसका फोटो है बह किस 
विचारमे फोणे छेते वक्त था-क्रोषमे था, छोभमे था, मानमे था, मायामे 
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था, भयम था, कामभावमे था। जिस किसी भावमे मानवक्रा मन जमता 
है, बेसी ही छाया उसके मुखपर चमकती है, फोटोमे वही छाया आती है। 

इसलिये फोणेका चित्र उसी चित्रकी दशकों बताता है, जो उस 
मानवमे उस समय था जब उमका फोटो लिया गया था। मूर्तिका सम्मान 
व निरादर उसीका सम्मान समझा जाता है जिसकी मृर्ति है। यदि हस स्वामी 
दयानन्दके चित्रके सामने झुककर नमे तो स्वामीका ही सन्‍्मान किया गया 
ऐसा समझा जायगा | 

इसी तरह यदि हम स्वामी दयानन्दके चित्रकी अविनय कर-क्दा- 
चित्‌ उसे पगके नीचे दवाले या उसको मुँहसे चिढाबेतो स्वामी दयानदका 
निरादर मम्नझा जायगा। आपने क्या नशरमे देस्वा नहीं है कई स्थानोंपर 
महापुम्पोंकी मृर्तियां खडी है| कहींपर क्वोन विकयग्याक्री मूर्ति है। ये 
सब्र क्यों खडी कीगर्ट है ? वे टमीलिये है कि उनका देखते ही देखनेवालेकि 
दिल्लाम उनके गुण याद आवे जिनकी वे सतियां हे। 

यदि कहींपर प० सदनमाहन माल्वीयाकी सूर्ति या फोटे हो और 
हम देर्तक देखते रहें तो हमारा मन उनके जीवनके कार्योपर चछा जायगा 
कि देखा यह वही मालवीयाजी हैं जिन्होंने हिन्द विश्वविद्याल्यकों काभीमे 
बडे परिश्रमसे स्थापित कया, जा हिन्दू धर्मे कदर माननेवाले व नियम- 
रूपसे पृजापाठ जप तप करनेवाले व बडा ही चित्ताकर्षक व्याख्यान 
देनेवाले है । 

यदि कोई सालबीयाजीके गुणाका भक्त उस मूर्तिक सामने उनकी 
गुणावलीका कहनेवाल्ा पाठ पढ डाल तो वह पाठ माल्वीयाजीके लिये 
पढ़ा गया ऐसा समझा जायगा | क्योंकि यद्यपि वह आंखोसे मालबीयाजीकी 
मृर्तिको देख रहा है परन्तु उसका ध्यान पाठ पढते हुए माल्वीयाजीके 
गुणाकी ही तरफ है। यह पाठ पढ़ना उस पढनेवालेंके मनमे यह असर 
भी पैदा करेगा या वह इस उत्साहकों अपने भीतर पैदा कर लेगा 
कि मुझे भी कुछ थोडेसे भी गुण मालवीयाजीके अपने जीवनमें जाग्रत 
करने चाहिये । 

इसी तरह यदि कोई श्री महाबीर तीथकरकी सूतिके सामने आकर 
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बैठ जावे व उनकी ध्यानमई मूर्तिकों वारवार देखे और महावीर भगवानके 
गुणानुवाद शावे व भक्तिस भर करके मस्तक झुकावें तो वह सब भक्ति 
व गुणानुवाद महावीर भगवानका ही समझा जायगा और उस भक्तके 
मनके भीतर यही असर पंदा होगा कि मुझे भी कुछ गुण श्री महावीर 
मभगवानके समान अपनेमे जगाना चाहिये। 

यह तो आप जानते है कि महाबीर भगवान गौतमबुद्धके समकालीन 
जेनियकिे चौवीसवे व अन्तिम तीथेकर या महान धर्मप्रचारक थे ओर 
उन्होंने आत्मध्यानसे आत्माकों पवित्र किया था, परमात्म पद पाया था। 
जैन छोग उनकी ध्यानमय मृर्ति उसी आददकी बनाते है जब वे अहैत 
पदमे जीवन्मुक्त परमात्मा थ। उस समय उनका आम्मध्यान व आत्मामे 
एकाग्रता भाव नम्नेदार होता है। 

वास्तवमे यानमय सृति द्वारा दशन, भजन, मनन या प्ृजन आत्म- 
ध्यान जगानेका व बनानेका एक प्रबछ सावन है। और यह साधन वहां- 
तक आवश्यक है जहांतक व्यानकी प्री सिद्धि न धाजाब। जेसे-चित्र खीचने- 
वालेको सामने चित्रको बारबार देखते रहनेकी उस समयतक जरूरत है 
जहांतक चित्र प्रा न ग्विच जावे । 

शिष्य-- आपने बहुत अच्छा समझा दिया कि वेराग्यमई ध्यानका 
चित्र आत्मन्यानमे सहायक है। परन्तु यदि कोई मृर्तिका सम्बन्ध न करें 
तो क्या उसको स्यानकी मिद्धि न होगी 

शिक्षक--प्रिय भाई ! मुख्य बात ता यह है कि हमारा मन 
आम्माके स्वरूपमे एकाग्र होजाव। यह बात स्चेरे या शाम थोडी देर 
अभ्यास करनेसे पेदा होगी। इस अभ्यासमे दूसरी तीनों बातें सहकारी हैं, 
इन्हींमे मृर्ति द्वारा पृष्यकी भक्ति भी है। 

यदि किसीकों बिना मूर्ति देखे व मूर्तिद्ार भक्ति किये व्यान सिद्ध 
होजावे ता कोई बाधा नहीं है, 5 बह के । है 
थोड़ी देग्मे दिल घबड़ा जाता है, 
हो सकती है, क्योंक्रि उसमे कभी 
कमी शुभ क्चिरना है, कभी 
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नाना प्रकारके आलूम्बन होनेसे मन परमात्माके ग्रणोकी तरफ व्शातार 
लगता जाता है। 

सबेरे या शामको मात्र आत्मव्यानमे मन बहुत कम देर लगता है। 
मृति द्वारा भक्ति हमारे आत्मध्यानमे साधक है, बाधक नहों है। तथापि 
यदि किसीको ऐसा सम्बन्ध न मिले तो मी गुरुके उपदेशस व शास्त्रकी 
सहायतासे आत्मभ्यानकी सिद्धि हों सकती है। 

जैसे कोई चित्रकारकों किसी ऐस चित्रकों खींचनेके लिये कहा जावे 
जिसका पहलेका चित्र नदीं है तो वह चित्रकार कहनेवालेके मुखसे उस 
मानवफे शरीर्का सब हाल सुनेगा जिसका चित्र खीचना है और सुनकर 
पहले एक चित्र उस कथनके अनुसार दिल्मे बना लेगा, फिर वेसा चित्र 
खींच सकेगा । 

इसमे एक बात यह होगी कि ठीक वैसा ही चित्र नहीं आसकेगा, 
जमा उस मानवका खास मुख था । दूसरे, चित्रकारको कुछ कठिनता होगी | 
यदि चित्र सामने होगा तो चित्रकारकों चित्र खींचनमे बडी सुशमता 
होगी । इसी तरह सूर्तिक ढदारा भक्ति बिना भी आत्मस्यान होसकेगा | 
परन्तु कुछ देर्म व कुछ कठिनतासे हागा। 
शिष्य--हमने सुना है कि जैनोम एक ऐसा फिरका है जो मृतिको 

स्थापन नहीं करता है, तो क्या उस फिरकेवाले ध्यान नहीं कर सकते ? 

शिक्षक--यदि गुरु बताव ता इस फिरकेवाले मी आत्मध्यान कर 
सकते है। परन्तु एक साधन जो ध्यानमे सहायक होता उसका न माननेसे 
अबच्य कुछ कठनता हागी तथा देवभक्तिसे जा आत्मयान होकर सुखर्शाति 
मिलती है उस छामसे उनको बचित रहना पडेगा। 

शिब्य--यदि ऐस लोग मात्र गुणानुबाद गाव तो क्‍या भाव 
निर्मल न होगा ? 

शिक्षक--अवश्य भाव निर्मल होगा परन्तु ध्यानमय मूर्िके द्वारा 
जो चित्रकी एकाग्रतामे सहायता मिलती उसकी कमी अवश्य रहेगी। 

शिब्य--तो ऐसे फिरकेवाले मूर्ति स्थापनका प्रचार क्यों नहीं करत है? 

किक्षक--जगतका ऐसा नियम है कि चली आई प्रथाकों बदलना 
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बडा दुरूभ काम है। यदि कोई इतना प्रबल सुधारक हो जो अपना असर 
उस फिकेंके भाई बहनों पर पूरे तौरसे कर सके तब ही एक प्रथा बदल 
कर दूसरी चल सकती है अन्यथा नहीं। उम्र फि्केबालोंमें जो यथाथ 
विचार करनेवाले है वह अवश्य बीर पूजाके ( मि९7७ ज०-४तए ) 
समान मृ्तिपूजाकों समझते है परन्तु पिछली प्रथाको बदलना कठिन होता 
है। तथापि हमको उन लागोके साथ एकता व प्रेम रखनेमे कोई कमी 
न करनी चाहिये। 
उनका भी असली भाव वहीं है जो हमारा है कि आत्मध्यानसे 
आत्माका लाभ होगा, सुखगांति मिलेगी, आत्मोन्नति होगी। तब उसके 
साधनोंमे यदि हम तीन साधन बताते हे व वे दो ही बताते है इतनेसे 
बाहरी फर्कके कारण जैनत्वके नातेसे अग्रेम न करना चाहिये। 
जा विशेष ज्ञानी है उनके विचारोंमे अवश्य एकता हो सकती है। 
विशेष ज्ञानी सब जेनी परस्पर एक भावमे पहुच सकते है। भिन्न २ फिरकोकि 
भाई यदि परस्पर एकता करना चाहे तो उनको एक द्सरेके शास्त्रोंकोी शांतिसे 
पढ़कर मनन करना चाहिये, तब « विचारवानके दिलोमे जा कुछ यथाथ 
तत्व हे सा स्वय झलक जायगा। 
हमे बाहरी साथनोंके सम्बंधम परस्पर विवाद न करना चाहियि न 
एक दूमरेसे अप्रेम करना चाहिय। स्वय अपनी बुद्धिसे विचारना चाहिय। 
असली सुख शांतिके साधनमे हम सबको एकमत रखना चाहिय। बाहरी 
साधनेंकि सम्बंधभ मतभेद होनेपर भी बुद्धिसि निणय कर लेना चाहिये। 
शिःय--जब व्यानमय मूर्ति वेराग्य दर्शनेवाली होती है तब ऐसी 
मृतिको जनीके कोई फिरकेवाले आभूषणोंस अल्बृत क्यों करते है ! 
मुकुटादि क्यों पहनाते है ! 
शिक्षक--हमारी रायमे तो वीतरागताके भावक्ों दिखलछानेबाली 
मूर्तिकों आभूषणोसे #ंगारित न करना चाहिये। ऐसा करनेसे अवध्य 
वीतरागताके हृच्यमे अन्तर पडेगा। परन्तु वे लोग भक्तिवश ऐसा करते 
है। यदि वे शांतिसे लाम हानिपर विचार करें तो हमारी रायमें ये 
ऐसा न कर। 
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हमने सीलोन तथा बह्मदेशमे वौद्धोंको ध्यानमय मूतियां यहुत देग्वी 
हैं। वे मतियां शज्ञारित नहीं की जातीं। हां, वसत्रका चिह्न उनपर होता 
है । गौतम बुद्ध धाती या चादर पहनते थे उन्हींका थिंह मूतिपर हाता 
हे । बीतराणता व ज्ञाति तो बहुत अच्छी तरह झल्कती है। 

शिष्य--जा जनी मृतियोंका वस्त्र रहित बनाते है उनका क्‍या 
अमभिप्राय है ! 
शिक्षकर--वे छोग ऐमा मानते है कि वस्थादिकों त्यागे बिना 

साधुपद नहीं हो सकत।, इसलिये वस्त्रादि रहित मूर्ति बनाते है । जो मृ्तियों- 
पर वस्प्रादिका चिह्न करते है वे ऐसा मानते है कि वम्त्र सरित भी साधु 
हो मक्ता ह। किन्तु समी बौद्ध व सबे ही जेनी आत्मध्यानसे उन्नति मानते 
है। उस आत्मच्यानमे एक सहायक साधन व्यानमय मूर्ति है। 

शिब्य--क्या जैन और ब्रोड् मतमे साम्यता है? 

शिक्षक--जन मत और बोद्ध मतमे बहुत कुछ साम्यता हैं मो 
हम फिर आपको बताएगे। अभी तो आपको यह समझाना था कि 
ध्यानमय मूर्तिके द्वारा गुणानुवाद भी आत्मत्यानमे एक सहकारी साधन हे। 

अब हम दूसरे साधनकी जरूरत बताते है कि आत्मज्ञानी व आत्म- 
ध्यानी भुस्से आत्मध्यानफों समझा जावे। बिना गुस्के ज्ञान ठीक नहीं हाता । 

जैसे कालेजम जो बात सीखनी है उनको बतानेवाली पुम्तक तो 
सब होती ही है, परन्तु यदि समझानेवाले प्रॉफेसर या अध्यापक न हो 
तो उनका ठीक भाव गिष्योंकी समझम न आयगा। इसी तरह 
आक्रभ्यानका उपाय जन शास्त्रोम तो ल्खि है, परन्तु आत्मध्यानी गुम्के 
विना ठीक २ समझसमे नहीं आयगा | इसीसे गुरु भक्ति या गुरु सवाकी 
भी आवक्य्यकता है। 

शिल्य- मेंने तो आपसे बहुतसा जान सीखा है। मैं तो आपको 
ज्ञानदाता गुरु मानता हू । 

शिक्षक--भाई |! में भी एक श्रावक हू। सखे अनुभवी गुरु साथु- 
जन होते है जा रातदिन आत्मध्यानका अभ्यास करते हे। यदि ऐसे 
गुरु मिल जावें तो उनसे ध्यानके मागका ज्ञान बहुत अच्छी तरह हो 
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सकता है। यदि ऐमा समागम दुरूम हो तो जो आवक कुछ आत्म- 
ध्यानफे अभ्यासी शो उनहीसे ल्पभ छेना चाहिये। 

तीसरा साधन आत्म-ज्ञानबद्क शास्त्रोंका पढना नित्य जरूरी है। 
शा्रकी ध्यानसे पढनेसे मनके विक्रार शांत होजाते हे व आत्माका स्वभाव 
और भी साफ झलक्ता है, ज्ञानको हृढता होती जाती है। 

शिष्य--क्ृपाकर बताइये कि में कीनसा शास्त्र देखा करूँ? 

शिक्षकू--मे आपको इशेपदेशक्रे देखनेकी सम्मति ढृगा व उसके 
पीछे आप आत्मघम फिर समाधिशतककों देख जाइये। ये तीनों ग्रन्थ 
दिगम्बर जैन पुस्तकालय, कापडियाभबन-सूरतसे हिन्दी भाषामे मिलेंगे, आप 
खूब समझ सकेंगे । 

चौथे साधनकों मे आपको पहले बता चुका हू इसलिये जीवनमे सत्य 
सुत्र व सच्ची शांति पानेका उपाय एक आत्मस्पपान है, जिसका मुख्य 
उपाय आमद्रमध्यान है उसके साधनके लिये अन्य तीन साधन हैं। 


आप कालेंज़े विद्यार्थी है, आपका समय यद्यपि कम है तथापि 
यदि आप अबहीसे आत्मोन्नतिके मार्गमे न लगगे तो गृहस्थ जीवनमे जाकर 
तो आप ओर भी बह॒घन्त्री होजावगे, आपको फुस्सत ही नहीं मिलेगी, 
परसु जो विद्यार्थी अवस्थामे अभ्यास जम जारगा तो जन्मपर्येत कभी न 
छुंटगा , और जीवन आनन्दमय होता चला जायगा। 

शिम्य--में आपके उपदेशको मस्तकपर चढ़ाता हू। मेरे बोडिगमे 
जिन मदिर है ' में रोज प्रतिमाऊे सामने कुछ भक्ति कर लिया कख्गा। 
आप कोई स्वुति बता दीजिये जो छोटीसी हो। में इशेपदेश मगाकर 
कुछ मिनिद्र पह लिया करूगा। आपसे तो भे रोज मिलकर कुछ देर 
बातें करूगा तथा बडे सबेरे १० मिनिठ में आत्मध्यानका अभ्यास भी 
शुरू कर दूगा | 

मैंने समझ लिया है कि यह मेरा साधन मेरे चित्तको निर्मल करेगा 
जिससे मुझे मेरे कालेजकी पदा$मे भी सुभीता मिलेगा । 

शिक्षक--नीचे छिखी छोटीती स्तुति आप पढ़ लिया करे । 
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उन्द श्रम्िणी । 
जय चिदाननद आनन्दरूपी जिन, 
शानमय दृशेमय वीयमसय मलहने । 
राग नहि द्वेष नांह क्रोध नहि मान ना, 
मोह ना शोक ना भाव अज्ञान ना॥ १॥ 
है कपट कोई ना लोभ ना काम ना, 
पंच इन्द्रिय मई खोख्यका धाम ना | 
जन्म ना मणे ना खेद ना दोष ना, 
कोई सनन्‍्ताप ना कोई पर रोष ना॥ २॥ 
कमे आठो हने शुद्ध आपी भये, 
आपसे आपमें आप जानत भये। 
नाहि है वणे रल गंध अरु फद्दो ना, 
जड़ मई मृति ना जड़ मई दशे ना ॥ ३॥ 
आप तो ज्ञान मय आप ध्याता बली, 
आपने सर्वे बाधा जगतकी दली । 
आप ही पूज्य हो आप ही सिद्ध हो, 
आपको देखते आप सम रिद्ध हो ॥४॥ 
आदिनार्थ तुम्हीं शान्तिनार्थ तुम्हीं 
लेमिनारथ तुम्हीं पाश्वेनाथ तुम्ही। 
हो महावीर सनन्‍्मति परम शिव मई 
खुफ्खसागर तुम्हीं, देख समता भई ॥ ५॥ 
भक्ति करते समय आयको जैनियोंका परमपृज्य महामंत्र भी पढ़ लेना 
चाहिये | में आपको अरथ सहित बताये देता हू। 


शिक्ष्य- जरूर बताइये-मैं उसे भी कप्ठ कर छूगा। 


शिक्षकू--शस महामत्रमे सब्र अक्षर ३५ पेंतीस हैं। इसे चुद्ध 
पढ़ना चाहिये । 
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महामन्त्र । 
१--णप्तोी अरहताण अक्ष. ७ 
२--णमो सिद्धा् 9. ०५ 
३--णमो आइरियाणं 5 ७ 
४--णम्तो उवज्यायाणँ हि ७ 
५--णमो लोए सब्बसाहणं. +. $ 


३५ 

अथे--इस छोकमे सर्व अहतोका नमस्कार हो, इस लोकमे स्व 
सिद्धोंको नमस्कार हो, इस लोकमे सर्व आचायोंको नमस्कार हो, इस 
छोकमे सर्व उपाध्यायोंकी नमस्कार हो, इस छोकमे स्व साथुओंको 
नमस्कार हो। 

नोट--यहां लए और सब्व ये दो शब्द पांचों ही पढेकि लिये 
है। सर्व शब्द भूत, भविष्य, वर्तमानकाल्की झलकाता है। इसल्यि इस 
मन्त्रमे अनन्त शुद्धात्माओंकों नमस्कार है। इस ही लिये इसको महामन्त्र 
कहते है। 

इस जगनमे जितने बंडे २ पद है, इन्द्र, धोन्र, चक्रवर्ती, महाराजा 
आदि सर्व जिनको नमस्कार करते है, ऐसे ये पांच पद (०१0९8 ) हे। 

जो आत्मध्यानके अमभ्याससे चार घातीय कम्मोको नाश करके अनन्त 
ज्ञान, अनन्त दहन, अनन्त सुख प्र अनन्त बल इन चार विशेष गुणोंको 
प्रकाश करके आयु पर्यत जीवन्‍्मुक्त परमात्मा झरीर सहित हांते है, धर्मो- 
पदेश देते हैं, विद्ार करते है उनको अरहन्त कहते हैं। ये ही अरहन्त 
जब शेष्र अधातीय चार कमोको भी नाश कर देते है और शरीर रहित 
मात्र आत्मा रह जते हैं, वे सर्वे अपने गुणोंका प्रकाश घारते हुए नित्य 
ज्ञामानन्दमे मगन रहते है तब उनको सिद्ध कहते हैं। 


जो साधुओंमें प्रधान व प्रमावशाली होते है, अन्य साधुओमें शासन 
कर सकते है उनको आचाये कहते हैं। जो साधुओंमें शास्रशानमें प्रधान 
होते हैं, और अन्य साधुओंको शास््रशान देखें उनंको उपाध्याय कहतेहें। 


है 
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जो मात्र मोक्षका साधन करते है उनको साधु कहते है। अन्तके 
तीनों ही पद साधुओंके है। मात्र कार्यक्रा अन्तर है। ये सब साधु तेरह 
प्रकारके चागित्र पाछते है। ४ 

पॉच महाव्त, पांच समिति, तीन गुप्ति। ल्‍* 

हमको गुणोका आदर करना चाहिये । जो कोई आत्माए इन पाच 
पदोके योग्य गुण पालेती है वे ही अरहत, मिड, आचार्य, उपाध्याय था 
साधु कहलाती है। जिन मन्दिरोमे मर्ति अरह्तोंकी मुख्यतासे विगजमान 
की जाती है उनकी परम बीतरागताका दृश्य मूर्तिमे रहता है। इस मन्त्रके 
पढनेसे अनन्त आत्माओंकी भक्ति होजाती है। 

आप आत्मध्यानके समय मी इस मत्रको पढकर जप सकते है क 
गुणोंका विचार कर सकते है। 

शिव्य--कृपा करके महात्त, समिति, गुप्तिको भो समझा दीजिये। 

शिक्षक-पाँच महाव्रृत--या महान प्रतिशाएं है जिनको साधु 
पालते है-- 

१-अहिसा महाद्रत--सर्व प्राणीमात्रकी रक्षा करना, किसीको 
कष्ट न देना, सबे+र प्रेममाव या साम्यभाव रखना । 

२-सत्य महाव्रत--आत्महितकारक सत्य प्रिय बचन मर्यादा- 
पूर्वक कहना । 

३-अचौये महात्रत-विना दी हुई कोई वस्तु लेना नहीं । स्वय 
फलादि व जल भी नहीं लेना | ग्रहस्थ जो भक्तिसे दे उसे ही स्वीकार करना । 

४-अहाचये महाव्॒त--मन वचन कायस शील ब्रत पालना । 
परिणामोको काम विकारसे शुद्ध रखना । 

५-परिग्रह महात्रत--क्षेत्र. मकान, घन, धान्यादि सामानको 
त्यागकर ममतारहित निग्रन्थ हाजाना | इन्हीं पांच महात्रतोंकी रक्षाके हेतु, 
पांच समिति पालना चाहिये। 

पांच समिति--पांच बातोंका ठीक२ वर्ताव। 

१-ईर्या समिति--दिनमे रोंदी हुई भूमि पर चार हाथ जमीन 
भागे देखते हुए पग रखना। 
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२-शावा 'लगिति--कोसल, मिष्ठ, अत्प अर्चन बोहना । 
-. ३-बअचणा संभिति--जिस भोजनपानकों एहत्थने अपने कुद्धम्बके 
लिये तथार किया हो उप्तीका कुछ भाग, मिआाशचिसे भक्तिपृर्वक दिखे 
जआमेपर लेना । 

४न्‍्आदाननिश्षेषण समिति--अपने शरीरको व शाल्रको व 
पीछी कमण्डलादिको देखकर रखना व उठाना । 

५-प्रतिष्ठापना समिति -- मलमृत्रादि निर्जतु भूमिपर देखकर करना | 

पांचो महाजतोंमे सावधान रहनेके लिये तीन गुत्ति पाछूना चाहिये । 

तीन गुप्ति--तीन बस्तुओंको अपने आधीन रखना | 

२-मनोगुस्ति--मलकी वश रखना, आत्मविच्वार व साम्पभावमे 
लगाये रखना | 

२-वचनशुघ्ति--वचनोंकों वश रखना, मौन रहना, काम पडने पर 
ही अल्प कहना | 

३-कायमसुप्ति --शरीरके अम उपांगोंको बश रखना, एक आसनसे ही 
बैठना, लेटना, प्रमाद रूप न रहना | 

शिब्य--वास्तबमे ये तेरह प्रकार चारित्र करहुत ही सुन्दर है। मैंने 
आपसे बहुत उपयोगी बाते जानीं। में आपकी कही हुई बातोको याद 
खसखूधा और जिन चार साधनोंको आपने बताया है, काछेजकी पढाई 
करता हुआ भी साधन करूग़ा। भुझे समझमे आगया कि में आत्मा हू। 
मुझे आत्माकी उन्नतिका हर समय ध्यान रखना चाहिये। सची सुखश्लांति 
इसीसे मिलेगी ! 

आपने मेरे कतंब्यमें दो बाते बताई थीं। एक सुखशांतिका लम, 
दूसरा परोपक्वार। पहली आतको में अच्छी तरह समझ गया हू। परोषकारके 
सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं कि मुझे त्याग जीवन बिताना चाहियेया 
गहल्थका जीवन | अमी मेरी शादी नहीं हुई है। आप बताते कि मुक्ते 
क्या करना आहिये? 

फिक्रक-- आपका प्रश्न बहुत हो उत्तम है। इक सन्‍्देह नहीं 
जितना परोपकार त्यागी लीकमसे हो सकता है उतना -शहत्कों नहीं हो 
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सकता है | गहस्थको घरकी चिन्ताएं बहुतसी रहती है। उसे समय भी 
कम मिलता है, तथापि यह आप स्वय «िचार सकते हैं कि आप कौनसा 
जीवन पालनेकी शक्ति रखते है। परोपकार दोनोंहीमे हो सकता है, एकमें 
अधिक एकमे कम | 

शझिल्य--यदि त्यागी जीवनमे रहकर परोपकार क्रिया जाबे तो परो- 
पकारकी क्‍या रीति होगी ? 

शिक्षकू--विवाह न करके त्यागी जोबनको पालमेका वही अधिकारी 
है जो ब्रह्मचयको भले प्रकार पाल सकता हो, जिसने पांचों इन्द्रियोपर 
अपना पक्का स्वामित्व प्राप्त कर लिया हो, जो जबानका लोलपी न हो, 
सुगन्धका आसक्त न हो, सुल्दरताका प्रेमी न हो तथा ताल, स्वर, गानेका 
रागी न हो, जिसको सच्ची सुखर्शातिकी गाठ रुचि हो, आत्मध्यानका 
अभ्यासी हो व परोपकारके लिये जीवनतक अर्पण करनेमे कुछ भी सकोच 
न रहता हो। 

परोपकारी त्यागी नवयुवकोके लिये अभी तेरह प्रकार चौरिश्र लेकर 
साधु होनेकी जरूरत नहीं है। क्योंकि साधुकी प्रतिज्ञाओंमे रहते हुए स्वदेश 
परदेशगमनमे बहुत बराधाए पंडंगीव खानपानकी बहुत कठिनताए होंगी। 
यह साधुका पद उसीके लिये योग्य है जो बिलकुल विरक्त हो। जिसका 
मुझ्य ध्येय मात्र आत्मसाधन हो, परापकारकी सुख्यता न हो, आत्मताधन 
यथार्थ करते हुए जितना परोपकार सभव हो उतना ही साधन किया 
जासकता है। 

आजकल जैन समाजमे ऐसे त्यागियोंकी जरूरत है जो मनसे विर्क्त 
हों, बीर हों, बैयंवान हों, त्रिद्वान हों, परिभ्रमी हों, दु खोंके सहनेवाले 
हों, अपमान व मानकों एक समान जानते हों, कष्टके पडनेपर भी परो- 
पकारको न वत्यागनेवाले हों, सत्यके अनुयायी हों, निर्मीक हों, घनवार्मोकि 
मुंह ताकनेवाले न हों, वे ऋहरी चारित्र खानपानादिकों उतना ही पाए 
जितने पालनेसे वे हर देशमे जीवननिर्याह कर सकें, सवारीपर जासकें, 
जहाज व रेलपर सफर कर सके, वे भदिरा व नशा न परीें, मांस न 
ख्वावे, अन्फृयपरवंक ,किसीको खतादे नहीं, अन्यायरूप झूठ मे. बोर, जोरी 
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न करें, जरूरी कल्थादि व पैसा ब नौकर आदि रख सके, ऋषचर्यको 
अच्छी तरह पाले। उनको रेल्पर, जद्ाजपर विक्ता हुआ खान , पान 
लेनेका परहन न हो, केवल मद्य मांससे कैरूर क्‍्ये । ऐसे त्यागिर्योकी 
बहु सख्यामे इसलिये जरूरत है कि वे भारतमे सर्वत्र जाकर आत्मकल्या- 
णका व सुखशांतिका मार्ग ब्रता सके तथा मास्तके आदर सीलोन, त्रहझा, 
यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, आफ्रिका आदि स्थानोंपर भी जातके और 
सत्यका प्रचार करसके, सच्चा सुख शांतिका उपाय व परोफ्कारका मार्ग 
अतासके, प्राणियोंको मांसाहारसे छुडा सके, जीवदयाका प्रचार कर सके । 

इस खमय जेन व्यापारी वजन कर्मचारी बद्यदेशमे, क्याममे, जापानमे, 
चीनमे, यूस्पमे, आकफ़्रिकामें प्राय हर जगद्द फैल गये है । उनको भी उप- 
'देशकी जरूरत है, नहीं ता वे बिगड कर मांताद्ारी आदि हो जांयगे व जेन 
धर्मको भूल जांयगे। जैन साधु पेदल चलनेवाले व मिक्षासे भोजन करनेवाले 
चहां पहुच नहीं सकते हैं। जगतमें सत्यक्षा प्रचार करना बहुत जहूरी है। 

शिष्य--ऐसे विग्क्तोंके लिये भोजनपानादि खचका क्या प्रत्रन्ध होगा र 

शिक्षक--जो घरले वनतसम्मन्ष है उनको इत्तना धन कहीं ज्मा 
करके त्यागी होना चाहिये जिसके ज्याजसे वे अपना सर्वे खच चला सके | 
हां | ऐसे त्यागियोंकों यह छुट्टी सखे व मानरहित भावसे रखनी चाहिये 
कि यदि कोई भक्तिके साथ निमन्‍्त्रण दे, भोजन कराबे ता कर लेना 
चाहिये। यदि कोई यात्रा खच व अन्य कार्यके लिये द्रव्य दे ता उच्े 
स्वीकार कर लेना चाहिये व उसे परोपकारम लगाना चाहिये। 

इसके सिवाय जो धनरहित महोदय त्यागी होकर परोपकार करना 
नह उनके लिये एक धमंप्रचारक सश्था रहनी चाहिये जिसमे योग्य अष्डार 
रहना खाईिये, जिससे कुछ नियमित संख्याके त्याभियोंका स्व खच जो 
उनके द्वारा धर्मप्रचारमें हो उसे देना चाहिये। वह सत्या उन पनरहित 
व्यागियोंके जीबन नि्रहिकी जिम्मेदार होगी । वास्तवमें इस जमानेमे ऐसे 
डी त्यासी ईसाई पादरियोंकी तर बहुत कुछ जातका द्वित कर सकते हैं। 
इनको हम पाक्षिक चिरक श्राथक कह सकेंगे। 

ओ महाशय इन्द्रियविलय करनेको अक्रमय हें. उनकी किसी फोन्फ- 
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शहिणीके साथ विवाह करके रहना चाहिये। ऐसे विवाहित युगल भी 
परोपकारी विरक्त हो सकते है! दोनों युगल साथ ताथ रहते हुए पंर्म, 
समाज व जगतकी सेवा करें! यदि वे धनसम्पन्न हों तो धमक्री आमदसे 
सब ख्े चलाव॑। 

यदि वे धनवान न हों और दम्पति परोपकारमे अपनी शक्ति ल्माना 
चाहें तो धर्मप्रचाक्त सस्थाको व अन्य किसी परोपकारिणी सस्थाकी उचित 
है कि दम्पतिको प्रतिष्ठासांध्त सादगीसे निर्वाह्का सब खर्च देना स्वीकार 
करके उनकी जीवनपर्यन्‍त सेवा करें। वे युगल बहुत अधिक धनोपार्जनकी' 
गोग्यता रखते हुए भी थांडे खचमे सनन्‍्तोष करें, आवश्यक खर्च ही 
लेकर सेवा करें। 

सस्थाओके प्रबन्धक, अधिष्ठाता, शिक्षक, सुपरिन्टेन्डेन्ट, सरक्षक, 
प्रचारक आदि कार्य वे परोपकारभावलस कर सकते है। अन्य जो शहम्थ- 
जीबनमे रहकर धर्म, अर्थ, काम, मोश्न चारो पुरुषाथ सिद्ध करना चाहें 
उनको उचित है कि न्यायप्र्क्त आजीविकांस धन कमाव॑ ब न्यायप्रवक 
इद्रियोंके भाग करें, 'इद्रियोके दास न बने किन्तु इद्रियों पर स्वामित्व रखते 
हुए नियमित इद्रिय भोग करे जिससे कभी शरीरमे निर्बलता न हो-वीस्ता, 
साहस बना रहे, कोई बीमारी पास न आवे तथा आत्मध्यानके लिये जा 
साधन अभी हम आपको बता चुके है उनको करते रहे तथा परेपकारके 
लिये तन, मन, घन खच करनेका उत्साह रस्र। वे शाईस्थ जीवनमें रहते 
हुए समाजका सुधार करे । 

बालविवाह, वृद्धविवाह, अनमेल विवाह, कन्या विक्रय, पुत्र विक्रय, 
मरणमे बत्रिरादरीका मोज, आतिशयवाजी, वेश्यानत्य आदि बुराइयोको दूर 
करावे | व्यर्थ व्ययकों मियावे। ब्याह्वादकि खचौोंको बहुत कम कयावें। 
जनताका धन अधिकतर शिक्षाप्रचारमे खर्च करावें। अनाथ व विंधवाओंकी 
रक्षा करावें। औषघालय, पशुगाला आदिका प्रचार कर। गुस्कुलोंको 
स्थापित करावें, समय निकाल कर साहित्यकी सेवा करे। अच्छे पत्र मिकालें 
पुस्तकें लिखें। इन ग्हस्थोंको भी दिनेमें भैष्टा दो घष्टा समय परोपकीरके 
लिये अभंद्थ निकाल लेना चाहिये। ना 
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मानवोंका कर्तव्य है कि वे अन्य मानवोंको शिक्षित, स्वास्थ्ययुक्त, 
न्यायमार्गी, व़्॒ आत्मश्षानी बनावे-उनकों सताकर अपना स्वार्थ साधन न 
करे, किन्तु यथाशक्ति उनके साथ भलाई करे, उनके कष्टोको मेटे॥ 
भूखेको अन्नपान, रोगीको दवाई, अज्ञानीको विद्या, तथा निराश्रय व 
भयमीतकोी आश्रय देकर मय रहित करे। 
पशुओं, पक्षियों व जल्चरोंकी हत्या शिकरके लिये, देवताओं पर 
बलि देनेके लियि व मांमाहारके लिये न कर। खानपान वशस्रव्यवहारमें 
यह ध्यान रखें कि जितनी कम हिंसासे काम चले वैसा वर्ताव करें । पश्े 
संमाजपर भी दया पाले, वृथा बे सताए न जावे, इसपर ध्यान रखे। 
जो पश्चु हमारे उपयोगमे आसकते है, उनकी पालकर हम उनसे 
दूध ले, उनसे हल चलाव, उनपर बोझा ढोवें, उनपर सबारी करे परन्तु 
उनसे उतनी ही मिहनत लेबें जितनी वे आरामसे देधके। उनको हमें 
अन्नपान समयपर देना चाहिये। खमडेका व्यवह्दर हम बहुत अल्प केरें 
क्योंकि इस चमडेके लिये बहुत पश्च मारे जाते हें। इमे छोटे २ जन्तुओं 
परु भी दया रखनी चाहिये। पानी मलेप्रकार छान कर पीना चाहिये। 
इससे हमारी भी रक्षा है व हमारे मुखमे कीट व तृणादि नहीं जा मकगे। 
देशकालके अनुसार यथादाक्ति पानी छामकर पीनेका एक साधारण यह- 
स्थको अभ्याव रखना चाश्यि तथा यह भी अभ्यास करना चाहिये कि 
भोजन दिवसमे किया जावे। इससे राज्रिकों उडनेवाले जन्तुओंके प्राण 
बचते है व अपने भी मुस्बमे उन जन्तुओंके कलेबर नहीं आते हैं तथा 
दिवसका दिया हुआ भोजन पचता भी अच्छी तरह हे । अपने देशकालके 
अनुसार जिसमें किसी आवश्यक काममे बाधा नहीं आये इस राजिआहार- 
स्थागका अम्यास करना चाहिये। 
गृहस्थोंको उचित है कि वे भलेयकार अपनी ही विवाहिता रह्मीमें 
सन्‍्तोष रकखें तथा थे सम्पत्तिकी एक मर्यादा करू कि इतना धन पैदा 
कर छेनेपर इम सन्ताप्से रहकर जीवन बिताएँगे। व्याषाशदि द्वारा छान 
मैदा कृम्मेका काम अपने युऋॉको सॉप देंगे। इसले राम यह होता है 
'कि तृष्णा अपने वश होती दे व अन्तिम जीवनका समय भलेप्रकार फरो- 
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चकारमें बिताया जा सकता है। हरएक गहस्थ अपनी इस्छानुतार सम्पत्तिका 
प्रमाण कर सकता है। जेसे दसहजार, पचासहजार, एक छाख, दोल्मख, 
'दश् लाख, एक करोड, दश करोड इत्यादि | 

ग्हम्थोंकों योग्य है कि जब पुत्रादि समर्थ हों व ग्रहीजीवनसे मन 
भरगया हो तो वे त्यागका जीवन बिता घकते हैं। जिस तरह व्यागके 
जीवनका वर्णन हम ऊपर कर उुके है वैसा जीवन ब्िताया जा सकता 
है। यदि परिणामोंमे वराग्य अधिक हो तो तेरह प्रकार चारित्र परलकर 
साधुका जीवन बिताया जासकता है | 

प्रिय भाई ! आत्मोन्नति व पगेपकार करना यही हमारा मुख्य कर्तव्य 
है। आप मानवजीवनका सर्व व्येय समझ गए हेंगे। 

शिब्य--मे बहुत अच्छी तरहसमझ गया हु। अब कल मे आपसे 
यह जानना चाहता हू कि जैन धर्मके तत्व क्या है। 





तीसरा अध्याय । 
जेनोंके तत्त । 


शि*य --तत्व किसे कहते है ? 

शिक्षकू-किसी वस्तुके भावकों तत्व कहते है। तत्‌ यह सर्वभाम 
(7०7०१) है । ततूका भाव सो तन्ब है। जो पदार्थ जैसा है उसका 
वैसा होना भाव है। 

शिष्य -जैनोंके तत््वसे क्या मतलब है? 

शिक्षक-जिन तत्वोको जैन सिद्धान्तमे आन्माका हितकारी बताया 
शया है उनको जैनोंका तल कहा गया हे। हम पहले बता चुके हैं कि 
आत्माका सचा हित सुखशांतिकी प्राप्ति है। और यह भी समझा चुके है 
कि सुख व शांति आत्माका स्वभाव है तथा यह भी बता चुके है कि 
आत्माका असली स्वभाष शुद्ध है परन्‍्तु तसार अवस्थामे पाप पुष्य रूपी 
केमोसे मेला है। 





जनोंके' शत्व । [१९ 
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जन तीथंडुरोंने तथा जनाचायोने आत्माका फ़ हित स्वार्धनताका 
स्थभ बताया है, जिसमें आत्माके स्वाभाविक सर्व गुण प्रकाशित लेजायें, 
सर्वे कमके मेलसे आत्मा छूट जावे। इस ही को मोक्ष या मुक्ति भी कहते 
है। जब आत्मा पूर्ण मुक्त होजाता है तब्र इसको परमात्मा कहते हैं। 
उस ही का सिद्ध कहते हे। 

मुक्त अवस्थामें परमात्मा सदा अपने स्वभावमे मप्र होकर निजानन्दका 
भोग कर्ता है। इस ही मुख्य उद्देश्वको ध्यानमे रखकर तत्वोंका कथन 
जनाचार्योने किया है। इन तत्वोंसे यह बताया है कि यह आत्मा कास्तवमें 
तो शुद्ध है परन्तु जड कमके सयोगसे अशुद्ध होरहा है। 

इन कमोका क्रिस तरह सयोग होता है और किस तरह इन कमोसे 
वियोग होता है इतनी ही बात जन तश्वोंमे बताई है। जेसे रोशी रोगसे 
पीडित हो जब वैद्यके पास जाता है तत्र वेद्य रोगीकी परीक्षा करके यह 
बताता है कि तू असलमे तो रोगी नहीं है परन्तु तेरे साथ रोग इस 
समय लगा हुआ है। तब वह रोग होनेका कारण बताता है, रोग न 
बढने पावे इसका परहेज बताता है तथा रोग दूर करनेकी औषधि बताता 
है, जिससे यह रोगसे छूट जाबे । अथवा एक मलीन कपडेको साफ 
करनेके लिये हमे कपडेका और मेल्का अत्थार स्वभाव जानना होगा । 
मैल किस तरह चिपका है, किस तरह मेल अधिक न बढ़े व किस तरह 
मौजूद मेलकी हटा दिया जावे व मैल हटनेपर यह शुद्ध हो जावेशा | 

जो इन बातोकों जानता है वही मेलकों धोकर कपंडेकों साफ कर 
देता है| हरएक मलीन वस्तुको झुद्ध करनेका यही तरीका है । इसी 
स्वाभाविक जानने योग्य बातको जैनाचार्योने जैन तत्वमे बताया है। इनका 
जानना बहुत ही जहूरी है। इनको जाननेस ही हम अपने आत्माकों 
झुद्ध करनेका उपाय कर सकते है। 

शिण्य--जेनेंके तत्व कितने है ? 

दशिक्षक--मुख्य तत्व सात है, इनमे दो और जोडनेसे नो तत्व 
या पदाके होजाते हैं । 

शिच्य--इनकी पदार्थ क्यों कहते है ! 


४० ] विद्यार्थी जैसकम शिक्षा | 
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शिक्षकु--पदसे समझने लायक अधको पदाथ कहते है, अक्षरोंके 
समूहको पद कहते हैं । जिसका निश्चय करना ज़रूरी है था जो निश्चय 
किया ज्ासके उसे "अथ कहते हे । येप्नों निश्चय करनेलायक बातें हें 
जो नौ भमिन्नर पदोंके द्वारा जानी जाती है। हसल्यि नो तत्वको पदाथ 
कहते हैं । 

दिष्य--साल तत्व या नो तस्वोंके नाम बत!इय । 

शिक्षक--वे सात तत्व रै-१ जीव, २ अजीब, २ आखवब, ४ 
बन्ध, ५ सबर, ६ निजेश, ७ मोक्ष |[+ इनमे पुण्य तथा पाप जॉडनेसे 
नौ तत्व या नो पदार्य शोजाते हे ! 

शिष्य--इनका कुछ स्वरूप बता दीजिय । 


शिक्षफ--जो अपने चेतना ( ०0078070089688 ) लक्षण 
६ 0॥87०९॥४७ ) को रखने हुए सदा जीता रहे उसे जीव कहते है। 
चेतनाको उपयोग भी कहते है ।)८ 

शिष्य--लक्षण किसे कहते है ? 

शिक्षक--जिस चिह या गुणके*द्वारा एक पदाथको बूसरोंसे जुदा 
पहचान सके उसे लक्षण कहते हे। जैसे निमक व शकर दोनों सफेद 
सफेद दिखते है | निमकका लक्षण खारापना है व दकरका लक्षण 
मीठापना है । जबान पर दोनोंको रखनेसे हम निमकको शक्करसे अल्ण 
पहचान सकेंगे । 

निर्दोष लक्षण उसको कहते है जिममे तीन दोष न हों-अन्याप्ति, 
अतिव्यासि और असभव। जो लक्षण या चिह पदार्थके एक हिस्सेमें 
पाया जावे, सबमे न पाया जाबे वह लक्षण अव्याधि दोष सहित है। 
जो सब पदाथमे न हो उसे ही अब्याप्ति कहने हैं। जैसे कोई कहे कि 
जानवर उसको कहते है जिसको सींग हो ; 

इस लक्षणमे अव्यानि दोष है, क्योंकि सींगके बिना भी जानवर 


जीवाजीयालबबम्धसंवरनिजेरामोक्षास्तत्व ॥४११॥ स, सू- 
»< डपयोगो खक्षणें ॥ 2७ ॥ त. झ. न्‍ 
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मिलते हे। या कोई कहे जीवका लक्षण क्रोध करना है,। इसमें भी 
अव्याप्ति दोष है। क्योंकि हर समय जीवमे क्रोध नहीं ,मिल्ता | क्रोध 
बिना भी जीव मिलते हैं। लक्षण उसे ही कहते है जो सदा पाया जाबे। 

अतिव्याप्ति दोष उसे कहते हैं जो उस पदार्थमे भी रहे जिसका 
रूक्षण करते है और उसके सिवाय अन्य पराथौोमे भी पाया जाबे। जेसे 
मोका लक्षण सींग करना । क्योंकि सींग भेस, हिरन, ककरे आदिमें भी पाए 
जाते है, इसलिए इस लक्षणमे अनिव्याप्ति दोष है। क्यांकि यह लक्षण उस 
पदाथकी हृदके बाहर चला गया । इससे गौकी पहचान नहीं हो सकती । 
या यह कहना कि जीव उसे कहते है जो अमूर्तिक (॥॥806778) ) हो। 

इसमे भी अतिव्याग्ति दोष है, क्योंकि अमृर्तिक ता आकाश भी है। 
डससे जीवकी पहचान न हो संकेगीं। कोई आकाशका ही जीव मान 
लेगा | असभव दाष उसको कहते है जो साफ साफ न होता सा दीरव 
पंडे। जैसे कहना शक्कर उसे कहते हैं जा मीठी न हो। जीव उसको 
कहते हैं जो जड हो । 

शिष्य - आपने जीवका लक्षण चेतना या समझना बताया। क्‍या 
इसमे तीनों दाष नहीं आने हैं ? समझा दीजिये। 

दिक्षक--चेतनामे अच्याप्ति दोष इसलिये नहीं है कि जितने जीव 
हैं सबमे कुछ न कुछ समझ पाई जाती है। कीटमे, चींटीमे, मक्खीमे, 
मोरम, क्दृतरम, दानवमे, सबमे चेतना है। जितने सजीब प्राणी द वे 
चेतना रखते है तब ही जीव सहित कहलाते है। जब चेतना निकल जाती 
है तब उनकी अचेतन, जड, मुर्या कहते है। वृक्षोंमे भी चेतना है। वे 
इच्छा करके भूख मिठानेकी कमती या ज्यादा हवा लेते हैं, पानी व 
मिह्टीको ग्वींचते हैं । 

अलिन्यांति दोष इसलिये नहीं है कि कोई ऐसा और पदार्थ जगतमें 
नहीं है जो जोच न हों और उसमे चेतना पाई जाबे। असम्भव दोष 
इसलिये नहीं है कि यह हमारे अनुभवमे या जाननेमे बसबर आरहा है 
कि में समझ रहा हू, जान रहा हूं। बह बात साफ 'र सबको प्रमट है। 
इसल्यि जीवका छक्षण चेतना निर्दोष ढक >«ण « +ज>थ ए" चूम 
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चेतना लक्षण जिसमे हो वही जीव तत्व है। मसारमे सर्वे जीव 
आठ कर्मोके सयोगसे है इसलिये ससारी जीबोंको अथुद्ध कहते है। जो 
कमोके बन्धनसे छूट जाते है उनको शुद्ध, मुक्त व सिद्ध जीव कहते है । 

शिश्य--अजीव तत्व किसे कहते हे ! * 


शिक्षकर--जिसमे जीवका लक्षण चेतना न हो उसको अजीव 
कहते है। अजीब ट्स लोकपे पांच है-पुद्रछ, आकात्, काल, धर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय । 

शिष्य--पुद्रछ किसे कहते हे ? 

शिक्षक्र--पुद्ठल्का लक्षण रप्ण, रण, गन्‍्ध, व है | जिसमे ये 
चार शुण पाए जाबें उसको पुद्धछ कहते हैं। जा छुआ जासके, जिसमे 
कुछ स्थाद हो, जिसमे कोई गन्‍्व हो, जिसमे कोई वर्ण हा वह सच 
पुद्टल है। 

इसीलिये पुद्ठल्को मूर्तांक ( 74877१8) ) कहते है। पुद्लका उल्था 
इंग्रेजीमे (॥780067 ) मेटर किया जाता है। पुद्लम ही परत्पर मिलकर 
एक स्कनन्‍्ध या समूहरूप पिड हेोजानेकी व स्कन्ध या पिडका ब्रिगड़कर 
विछुड जानेकी शक्ति है। मिलना व विझुइना पुद्लमे ही होता है। 
देखिये, हमारे सामने शक्कर रखी है, ट्सको हम छूसकते, इसका स्वाद 
लेसकते, इसको सृध्र सकते, इसका देख सकते है टसलिये इसमे स्पश, 
रस, गन्ध, वर्ण है, इसीलिये यह गकर पुद्ल है। इस शकरकों घोलकर 
एक शक्ककका गोला बना सकते है। फिर चूस कस्के एक एक दाना 
अल्ग कर सकते है। 

हमारी पांचों इन्द्रियोंसे जो ग्रहणम आता है सब पुद्ठल है। स्पशन 
इन्द्रिय या त्वचा या चमंसे हम ठडा गरम स्पर्श जानते है। रसना इम्द्रियसे 
हम रसका जानते है। नाक इद्रियसे मन्धकों जानते है। आंखते वर्णको 
जानते हैं। कानसे शब्दको जानते है। शब्द भी पुद्ठल है, हम ज़से 
देख नहीं सकते है परन्तु उसका कठोरपना या नप्नपना मालूम कस्ले है। 








€ रू 
#-स्फ्सरसय-घवणवन्त पुडला ॥ २३/५ त॒० सू्‌ण् मे 


: जैनोंके सत्व ।' ' [४१ 
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यह लोक पुद्दलसे भरा हुआ है। सबसे छोटे पुद्वलको जिसका दूसरा 
भाग नहीं होसकता परमाणु ( 870०७ ) कहते हैं। दो परमाणुओंके 
बने हुए. पिंडको लेकर कितनी भी सख्याके परमाणुओंके बने हुए. पिंडको 
स्कन्‍्ध ( 7706०ए७ ) कहते हैं |# हमारी कसी भी इन्द्रियमे शक्ति 
नहीं हे जो हम परमाणुओंको जान सकें। स्कन्धोंको हम इद्रियोंसे जान 
सकते है तो भी बहुतसे ऐसे स्कन्ध हैं जिनको हम इद्रियोंसे नहीं जान 
सकते है, किस्तु उनका अनुमान उनके कार्योसे करते है। 
ऐसे यृक्ष्म स्कन्धोंमे ही कार्मण वर्गणाए (४ ७790 घा0॥620]6७) 
है जिनसे कार्मण या शरीर या पुष्य पापका' सचित शरीर बनता है, जसा 
हम आपको पहले बता चुके है। पुद्ढछका लक्षण हम मुर्तिमय या मूर्तीक 
(0/8087१8)) भी कर सकते है। क्योंकि सूर्तीकपना (णा8&06४ं&9) 
पुद्वल्के सिबाय और किसीमे नहीं पाया जाता है। जैसे जीव अमूर्तीक है 
बेसे आकाश, काल, धर्मास्तिकाय व अधर्मास्तिकाय भी अमृर्तीक है। 
शिष्य--मै भलेप्रकार समझ शया कि यह अपना करमरूप सक्ष्म शरीर, 
यह स्थल दिखनेवाला शरीर, यह मेरे शरीरके कपड़े, कलम, दावात, कागज, 
वर्तन आदि सत्र पुद्रकछ है तथा में जाननेवाला जीव हू। अब चार 
अजीबोंका लक्षण और बताइये। 


शछिक्षक-- आकाश एक अख्ण्ड अनन्त सर्वव्यापक द्रव्य है जो और 
सब द्र॒व्योंकी अवकाश देता हे या जगह देता है।+ हम आकाशमे ही 
चलते, बैठते, खडे होते, हाथ पग फेल्शते है। पक्षी आकाशमे उडते है। 
आकाश (8926 ) के दो विभाग हैं। अनन्त आकाशके मध्यमे जहांतक 
जीव, पुद्धठ, धर्मास्तिकाय तथा अधघर्मास्तकाय पाए जाबे वह लोक 
( एचाए०7४७ ) है। जहां चारों तरफ मांत्र आकाश ही है उसे अलोक 
(४07-परद्याए&786 ) कहते है। 


काल द्रव्य वह है जिसके निम्मित्तते सब पदा्थोमे अबस्थाएं, बदल्ती 





* अजेल: स्कन्चाश्व ॥ र२ेज-० से सू० 
+ अपकाशर्थाबयाह, ॥ १८-५॥ ते. स्‌. 


४४ ] विद्यार्थी मैनघम शिक्षा ! 


'एलाए रचा रइशपत्दरकक पशका5 आतआलऋ %.. ५५ ७.९७ ७ ६५ २७ ७५२ ९७ ५७७७... ७: अष्क 
हैं।& द्रब्यको पुराना करनेवाला कालद्रव्य है। हमारा कपडा कुछ दिनोंमे 
थुराना पड जाता है, क्योंकि काल्द्रव्यकी सहायतासे वह हर सम्यय हाछ- 
'तोंको बदल्ता है। 

हम आछकले युवान तथा युवानसे वृद्ध होजाते है। हमारे शरीरको 
पुराना होनेमे निम्तिति काल (70 ) हे। जगत परिवर्तनशील है, हर 
क्षणमे बदलता है। कोई वस्तु एक ही दश्ामे नहीं रहती है-बदलनेवाला 
काल है। मिनट, घडी, घष्टा, दिन, रात, सप्ताह, मास आदि व्यवहार 
काल है जो द्रव्यकी अवस्थाए है। काछ द्रव्यकी पर्याय सबसे कम काल 
एक समय (78/875 ) है। समर्योसे मिनट आदि बनते हैं। इस 
व्यवहार कालका जानयना तीन तरहसे होता है। 

(१) अवस्थाओंके बदलनेसे, जेसे चावलका भात बना। जितना 
समय भान बननेमे व्या वह व्यवश्र काल है। 

(२) एक स्थानसे दूसरे स्थानमे जानेस, जैस हम कलकत्तेसे दिहली 
गए, जितना समय लगा वह व्यवहार काल हे | 

(३) कई आदमी एक प्रकारके कामको करें व कहींपर जावें इसमे 
सबका एकसा समय न ल्मोगा कम व अधिक लगेगा, यही व्यवहार काल 
है। असली या निश्चय कालूद्रव्य कालाणु. ए्घ७ ७०७) है जो 
सर्वे लोकमे भिन्न २ रनेंके ढेरके समान फेले हुए है। ये ही कालाणु 
उसी तरह अपने पासके पदार्थोके बदलनेमे कारण है जैसे गाडीके पहियेके 
यल्टानेम कारण घुरी होती है। 

धर्मास्तिकाय और अधर्माश्तिकाय दोनों अल्ण २ अमूर्तीक अखड 
दब्य हैं। हरएक व्येकव्यापी है। धर्माग्तकाय (क्रावापग ० ग्राएधणा ) 
जीव और पुदुलोंको गमन करने हुए उसी तरह मदद देता है जैसे पानी 
मछलीको चलनेमे मदद देता है। अधर्मास्तकाय ( क्राताफ ० 
768 ) जीव और पुद्ुल्लोंका ठहरनेमे मदद देता हे जैसे छाया पथिकको 
दहरनेमे मद्रद देती है। थे दोनों चछाने या ठहरानेमे प्रेरक नहीं है |+ 


+ अलेनापरिणासक्तिया पएरत्वा परत्वे च कालस्थ ॥ २१/७॥ ते. खू. 


+-गतिस्थित्युपमरही घर्माधमेयोरुपकार, ॥ १णा७ त० झु० ॥ 


जेनोंके कत्व । [8५ 


इन दोनों द्रव्योंका जहाँतक फ्रेलावा है वहीं तक जीव पुद्ठल 
जासकते है और फिर ठहर जाते है। इन ही दोनों द्वव्योंके कारण छोक 
अरनी मर्यादामे स्थिर है, नहीं तो अनन्त आकाशमें जीव पुद्ल चले 
जाते-सर्व लोक बिखर जाता ! 

शिक्ष्य-- इनको आपने द्रव्य क्यों कहा ? 

शिक्षक--जो अपने ही गुणोंमे अवस्था किया करें उसे द्रव्य 
कहते है। जीव और अजीब त्त्वॉमे छ द्रव्य गभित हैं। एक जीव द्रव्य, 
पांच अजीब द्रव्य । ये छहों पदार्थ कृट्स्थ नहीं है, अपने २ स्वभावोंमें 
रहते हुए कुछ काम किया करते है इसीलिये इनको द्रव्य ( 8प५08(ब॥06 ) 
कहते है। छ द्रव्योंके सिवाय जगतमें कुछ नहीं है, इनहीकी सारी रचना 
है। & द्वब्योमे काम करनेबाले (७०६078 ) ससारी अश्युद्ध जीव और 
पुदल है । 

थे चार काम करते रहते हे-चलना, ठटरना, जगह पाना तथा 
बदलना । इनके इन चारो कार्मोमे ऋरमसे सहायता देनेवाल चार द्वब्य हैं- 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल। यह नियम है कि 
हरएक कार्यके लिये दो कारणोकी जरूरत है-एक उपादान या मूल कारण 
(्‌ 700 67 एशाण्र्ल्‍न/ए 08७४७ ) दूसरा निमित्त या सहायक कारण 
( &एडा)87ए 08५७७ ) जेस रुईसे तागे बने। उपादान कारण रुई 
है, निमित कारण चरवा व चरखा चलानेवाला 3,द्वि है। रोटीका उपादान 
कारण गेहू है, निमित्त कारण चक्को, चकला, आग व बनानेवाली है। 

शिष्य--द्रव्यका भी कोई लक्षण है ? 

सशिक्षक--जो सदा बना रहे, न कभी पैदा हो न कभी नाश हो 
उसको द्रव्य कहते है। दूसरा लक्षण यह है कि उसमे हर समय तीन 
बाते पाई जावें-उस्त्ति, व्यय तथा हिथरपना (789, त608ए धयाते 
००ाध्रापांए ) अवध्याकों बदलते हुए पुरानी अवस्थाका व्यय या 
नाश होता है। नवीन अवस्थाकी उत्पसि या पैदाश्श होती है तो मी मूल 
द्रब्ध अपने मुर्णोके साथ बना रहता है। 

जैसे सोनेकी ढलीकी अंगूठी बनाई गई तब डलीकी दशशाका व्यय 


ड६ ] विद्यार्थी जेनधमे ख्षिक्षा | 
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हुआ, अँगूढीकी दशाकी उत्पत्ति हुई, सुबर्श द्रव्य बना हुआ है। चनेका 
दाना हमारे हाथमे हे उसको उँगलीसे मछ डाला तब चनेकी दशा क्रिडी 
चूरेकी दशा प्रग० हुई तो भी जो कुछ चनेमे था, सो ही चूरेमे है। 
क्रोधषमाव किसी जीवमे था, वह ज्ब मिटा तब शांतमाष प्रगठ हुआ 
तथापि जिसमें भाव पलटा वह जीव वही है। 

यह लक्षण यदि द्वव्यमे न हो तो. द्वव्यसे कोई काम न हो | कोई 
बाजारसे चांदी खरीद करके छाता है, यदि चांदीऊझा गहना न बने अवस्था 
न बदले तो चांदी स्वरीद करके न लावे तथा चांदी अपनो हरणक दशामे 
बनी न रहे-नाश हा जाबे तो भी को६ चांदीको न खरीदे । 

द्रब्यका एक लक्षण गुण पर्यायवान पना है, जिसमें गुण तथा 
पर्याय सदा पाए जावे । गुण द्रव्यके साथ सदा रहता है, पर्याय बदलती 
रहती हे! जैसे चांदी पुद्धलमें स्पश, रस, गध, वर्ण गुण है, उसकी 
हालत कुछ न कुछ बदलती रहती है, यही पर्याय है। काई द्वव्य, गुण 
तथा पर्यायके बिना नहीं मिल सकता है । 

हम जीव है, चेतना आदि हमारे गुण है, हमारी अवस्था जा कुछ 
है, या होशी सो पर्याय है।[ 

आप समझ गए होंगे कि ये छठों द्रव्य बहुत जरूरी है। ये छट्ों 
ही द्रव्य जीव अजीव तत्वमे गभित हैं। 

दिष्य--हम इन दो तत्वोंकी तो समझ गए हैं, अब्र तीसरे 
ततल्वको समझाइये । 

शिक्षक--शुम या अक्लञुम कमोंके बधने छायक कार्मणवर्गणाओंके 
आनेंके द्वार या कारणको तथा उन कर्म-पिडेकि आत्माके भनकट आनेको 
आखव कहते है। ज्य कर्मपिंडके आनेंके द्वार या कारण हैं उसको भावा- 
सब कहते हैं और कर्मपिंडके आजानेकों द्रव्यालव कइते हैं। जेले नावमें 
छेद होनेपर पानी आजाता है, छेद पानी आनेका द्वार है, इसी तरह 








[-सत्‌ द्न्‍्यकक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ उत्पादम्ययश्रौब्ययुक्त खत ॥ २३०४ 


गुणपवेमवत्‌ वच्यस ॥ इटाए५ ॥ ते. सू । 


कैलोकि तस्‍्त ६; [ ४७ 
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भावास्तव छेदके समान है और द्रव्याखत्र नावमें पानी आमेक्ेरशान है। 

हमारे पांस तीन कारण अच्छे या बुरे काम करनेके हैं । वे हैं मन, 
बचन, काय | मनसे हम सोचते हैं इरादा करते है, वच्चनसे बात करने 
हैं, झरीरसे क्रिया करते है। 

हमाग आत्मा शरीरमानत्रमे फेछा हुआ है। इसलिये मनया वचन या 
कायकी कुछ भी क्रिया जब होती दे तब्र आत्मामे हलनच्छन लेजाता है, 
इसीकी योग कहते हैं। जो सयोग कराबे उसे योग कहते हैं । यही योग 
कर्मवर्गशाओंको खींच लेता है। यही कर्मपिंडीके आनेका द्वार है। इसीलिये 
इसीको भावालव या आख्रव कहते है।« 

जब मन बचन कायकी क्रिया शुभ सायोसे या शुभ इरादेसे की जाती 
है तब उसको शुम योग कहते हे और जब मन, बचन, कायकी क्रिया 
अशुभ भावोंसे या बुरे इरादेसे की जाती हं तभ उसे अश्युभ योग कहने 
है। झुभ योगसे मुख्यतासे पुण्य कर्म बन्धने लायक कमपिंड आते हैं। 
अशुभ योगसे प्राप कर्म बधनेलायक कर्मपिड आते हैं।+ 

शिष्य--छमभाव तथा अशुभ मभावोंके कुछ नमृने बता दीजिये। 

शिक्षऋू--शझ्ुभ भावोंके नम्ने इस तरह हो सकते है--- 

जीबदया, सख्त्य वचन बोलनेका भाव, इमानदारीसे पेसा कमानेका 
भाव, सन्‍्तोष माव, अह्ृमचर्य पालनेका भाव, देवपूजा, गुस्सेवा, शाज्न स्वाध्याय, 
सयम, तप या दानके भाव, भूमि देखकर चलमेका भाव, परोपकार भाव 
स्वार्थस्याम भाव, दुख पडनेपर समतासे सहलेनेका भाव सुख होनेपर 
उन्मत न होनेका भाव, क्षमा, विमय, सरल्ता, शुचिभाव, मलाकी कमी 
आपषीमाजपर मेत्री, गुणबानोंको देखकर आनन्दभाव, अपनेसे विरुद्ध जो 
हों उनपर माच्यस्थ भाव या क्षाम रहित भाव 

अश्चम भावोंके नमूने ये हो सकते हे-- 

हिंखक भाव, असत्य वचन बोल्नेका माव, चोरीका माब, कुशीलका 
भाव, तीन ममता, भिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिध्या शास्त्र व मिध्या धर्मकी 


+ काम्रवाइुसनःकर्मयोशः ॥३॥त सू. ॥स अजब: 6२॥६॥ त. सू. + 
* आुआः पुम्यश्यककुम: पापा ॥ ३६ # ते सू. 





झट ] विद्यार्थी जेनघर्म शिक्षा | 


ऋषिसरउत छू "९ जज क, ७एक३७०७७२७०७ ७. "करऊ औ- २ उअ.. ७ २ ७ % + हे हक के से '७ ५ ५५४ अर 
भक्ति, अति्वा यां अत भग करसनेका भाक दुष्ट या दुर्जनताका भाव, 
हिंसाके. उपकरण बनानेका भाव, दूसरोंकों सतापित या दुखित ब शोकित 
करनेका भाव, प्राण लेनेका भाव, रागी होकर रमणीक रूप देखनेका भाव, 
रागी होकर रसमणीक सत्री आदिके स्य्शनेका भाव, शास््राज्ञा यथाथे होनेपर 
भी निरादरका भाव, परिग्रह ब्ढानेका भाव, तीत्र क्रोध, तीव्र मान, तीक़ 
साया, तीज लोभ, जिह्दा आदि इद्रियोंकी लम्पठ्ता, शिकार खेलनेका भाव, 
मदिग पीनेका भाव, अभक्य भोजनकी लाल्सा, वेध्याप्रणण व परस्त्री 
प्रसगके भाव आदि । 

शिक्ष्य--इन अशुभ भावोंके होनेके मुल कारण क्‍या है? 

क्षिक्षक--मिथ्याजान इद्रियोंकी इच्छाए और क्रोधादि कषाय है। 
मिथ्याशान उस ज्ञानकों कहते है जो असत्यका सत्य समझ | में पहले बता 
चुका हर कि हमारा आत्मा स्वभावसे प्र शानमय, प्रृण शांतिमय तथा 
पूर्णाननदमय है। जो ऐसा न समझ कर यह माने कि आत्मा रगी द्वेषी 
है, घरगीरकी अपेक्षा आत्मा ही पश्चु, पक्षी, मानव, कीटादि है, जो शरीरको 
और आत्माको, पाप पुण्यमई कमको और आत्माको भिन्न २ न जाने, 
जो ससारके क्षणभगुर सुखको संख्या सुख माने, जो आत्मीक आनन्दकों 
न जाने, जो समारके नाशवा धघनादि व पुत्रादिकों अपना ही जान मोह 
करे-उनके मोहमे अपने आत्माके गुणोकों भुलादे, यह सब मिश्या ज्ञान 
है। इसे अविद्या, अज्ञान, मोह भी कहते हे । 

ससारके जालमे फेंसानेका यही मूल है। जिसके भीतर यह मिथ्याज्ञान 
रहता है वही अपनी स्पर्णन, स्मना, प्राण, चक्षु और क्रोत्र इन्द्रियोंसे 
जिन जिन विषयोका या पदार्थोकों जानता है उनमे रागद्रष कर लेता 
है। यदि अच्छे मालूम होते है तो राग करता है, बुरे माल्म होते 'है 
तो द्वेष कर लेता है। 

जिनको अच्छे जानते हैं, प्यारे जानते है उनके लनेंके लिये या 
पानेंके लिये लोभ कषाय तथा माया कषाय करता है। जब वे प्रिल जाते 
हैं त्ब मान कपाय करके दूसरोको छोणय बडा देखता है। जिनको बुरा 
समझता है उनसे क्रोध करता है। इस तरह अविद्के/काशमस इस्द्रियेंकि 
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विषयोंमें छम्परता होती है ओर इन्द्रिय विषयोकी लब्पय्तासे ऋोधादि 
कषायोंगे फंसता हे । 

बस, कषायोंमे उलझकर अपना स्वार्थ साधनेकों यह हिंसा करता 
है, झ्लठ बाल्ता है, चोरी करता है, परख्लीमे रत होजाता है, घनादि परिग्रहमे 
तीत्र ममता करके उनको बंढाता हैे। ऊपर कहे हुए सब नमूने विधय 
कपायमे फेंसनेके कारणसे हे । 

शिएप--शुभ भाबोंके होनेमे मल कारण क्‍या है ? 

शिक्ष क--मिथ्या शानकी जगह सम्यश्शानका होना सूछ कारण है। 
तब सम्यग्जानी इच्द्रिय भोगोंकी तृश्णा नहीं ग्स्वता है। पांचों इन्द्रियोंसे 
जानकर जिन विषयोंके सेवनलसे आत्मोन्नतिमे बाधा नहीं पडे उनको मन्द 
रागसे सेवन करता है। उसके क्रोधादि चार्से कपाय मन्द होते है। 

वह जानता है कि मेरे आत्माका सच्चा हित आत्मीक सुखशांतिको 
पाना व आत्माको झुद्र करना है। वह जानता है कि इन्द्रियोंके भोगोंसे 
तृति नहीं हासक्ती हे। सच्चा जानी जातको एक नाटक समझता है। 

यदि सुरकी सामग्री मिलती है तब उसमे उन्मत्त नहीं होता है। 
यदि दुखकी सामग्री मिलती है तब उसमे घबडाता नहीं है। सुख व 
दु खको समता भावस भोग लेता है। दोनोंको धूप व छायाके समान 
नाशवन्त जानता हे। इसीसे सम्यग्शानी न्यायमार्मी होजाता है। बह अपने 
कष्ठोंके समान दूसरोके कशेकों समझता दे इसीलिये उसके मनमें चार 
भावनाएँ रहती है। 

शिष्य--कृपा करके चार भावनाएँ समझा दीजिये। 

शिक्षक--मैत्री भावना-सर्व प्राणी मात्रपर प्रेम ग्खना कि मुझसे 
यदि उनका कुछ हित हो तो ठीक हे। 

प्रमोद मावना-गुणवानोंकों, सजनोंको, धर्मात्साभोंको देखकर 
मनमें प्रसल होजाना | 

कषणा भाव-दुःखितोको देखकर व जानकर दयाभाव रखना, 
उनके कश्टोंको दूर करनेका यथाशक्ति उद्यम कृस्ना। 


हि 
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माध्यस्थ भाव-जो अपनी सम्मतिसे विरुद्ध हें उनपर नरागन 
द्वेष रखना, उनपर उदासीन भाव (॥74मि०70706 ) रखना | 
सम्यग्शानी जीवंके श्ुम मन, वचन, कार्योका वर्तन ऊपर प्रमाण होता है। 
दिष्य--मिथ्याशानीके भी जगतमें शुम मन, वचन, कायका बर्तन 
देखा जाता है वो केसे ? 
शिक्षकू--मिथ्याश्ञानी भी जीव दया पारुते हैं, सत्य ओलछते है, 
चोरी नहीं करते हे, अपनी स्रीमे सन्‍्तोष रखते है, राभमें सन्‍्तोष रखते 
हैं, परोपकार करते हैं, दान देते हे परन्तु उनका भीतरी आश्षय आत्म- 
शुद्धि व सुख शांतिका छाभ नहीं होता है किंतु कुछ और ही होता है। 
जैसे हमे पुष्य कर्म बन्थेगा तो ससारका सुख होगा अथवा हमारा 
जगतमे यश होगा, अथवा समाजमे हम प्रतिष्ठित माने जावेगे, इस तरह 
किसी भीतरी ल्ैकिक आशयसे बडे २ पुण्यके कर्म करते हैं। 
आपको हमने सक्षेपसे यह बता दिया है कि यह अपने ही भावोंसे 
कर्मपिंडको खींचते हैं, यही आलब तत्व है। 
शिष्य--अच्छा | अब कृपा करके बध ततल्को समझाइये | 
शिक्षक--जैसे नावमे पानी आकर नावमें भर जाता है तब नाव 
पानीसे मारी होजाती है, उसी तरह जो कर्मरपिंड आता है बह आत्माके 
कार्मण शरीरके साथ मिलकर ठहर जाता है, इसीको बध कहते है। बन्ध चार 
तरदका होता है-प्रकृतिवंध, धरदेशरवंध, स्थितिबंध अनुभागबंध । 
यह बघ वास्तवमे मन, वचन, काय योगोंसे तथा क्रोच, मान 
माया, लोभ कषायेंके कारण होता है। बघके कारणोंको माव बंध कहते 
हैं। क्मोके अन्‍्धनेको द्रव्य अध कहते हैं। जब कर्म बघता है तब जैसी 
मन, वचन, कायकी फ्रद्नत्ति होती है उसीके अनुसार उन कमपिडोंमें जो 
बधते हैं प्रकृति या स्वभाव पड जाता है व उसीके अनुसार कर्मपिंडोंदी 
सख्या नियमित होती है कि इतना कर्मपिंड इस इस प्रकृतिकां बा उसे 
प्रदेश बेध कहते हैं । 
ये झोनों प्रकृति और अंश बन्ध योगोंसे होते हैं, कपिड तब 
चक्ता है जब उसमें कालकीं भर्थादा पढ़ती है कि ये कर्मपिंड इतने 
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कालतक के रहेंगे व इस कालके पीछे न रहेंगे ३ इस कालकी मर्यादाको 
स्थितिबन्ध कहते हैं। कपायकी दीव़ता वर मन्दताके क्रारण कर्मोमें स्थिति 
ज़धिक या कम पडती है। इसी समय उन कर्मपिंडोमें तीव्र या मन्‍्द 
पल-दानकी शक्ति पढती है उसको अनुभाग कन्‍्ध कहते हैं। यह बच 
भी कषायंके अनुसार अधिक या कम होता है। ह्थितिब्न्थ और अनु- 
भागबन्ध कषायोंके अनुसार होते हैं। 

बास्तवमे मन, वचन, काय और कपषाय ही बन्धके कारण है.' जैसे 
हम भीतमे छाछू रग पोत दे तो छाल राका भीतके साथ बन्ध हो जायगा, 
उसमें भी चार भेद मालूम पंकेगे। उस रझृगका स्वभाव तो प्रकृति बन्धच 
है, कितना रग चिप सो प्रदेश बन्ध है, कितने काल्तक चिपटा रहेगा 
चह स्थितिबन्ध है, उसकी तीक़्ता या मन्दता अनुभाग बन्ध है ।« कर्मोकी 
प्रकृति यह आठ तरहकी होती है-ज्ञानावरम आदि, यह हम आपको ब्रता 
चुके हे। कम बधनेके पीछे उसी तरह पकते रहते हैं जैसे खेतमे बीज 
बोनेपर ब्रक्ष पकता है। बे ही कम अपनी मर्यादाके भीतर फल देकर 
झडते भी जाते हैं। 

जैसे हम इस दिखनेवाले शरीरमे हवा, पानो, भोजन खाते है वे 
ही हमारे भीतर स्वभावसे पककर खून आदि बन जाते हैं उन ही का 
चीये बनता है, वीय॑से ही हम चलते फिरते व काम्र करते हैं, इमारे अग 
उपमगमें शक्ति रहती है, वेसे ही हम इस सूक्ष्म झरीरमें आप ही गरुण्य व 
पाप कम बांधते हैं ब आप ही उसका अच्छा या बुरा फल भोगते हैं। 
आखबव और बध तसस्‍्वोंने हमे यह ज्ञान होता है कि हम किस तरह हर 
समय कमोको ब्रांधकर अशुद्ध होते रहते हे। आप समझ मए होंगे कि 
ने दोमों तत्व कितने जरूरी. हैं | 

शिष्य--वास्तवमें बहुत जरूरी हैं । अच्छा, कृपाकर आप थांचवें 
सबर तत्वको बताइये] , *.. £ 

छदिक्षक--आंखवका विरोधी सैवर है। ऋकम्प्रिद्के आनेका रुक 
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जाना जो सवबर है। जिन भावोंसे कम रुकते है उनको भावसवर कहते 
है, कर्मोके रुक जानेको द्रव्य सवर कहते हैं |+ 

हम पहल़े बता चुके है कि मन, वचन, कायकी क्रियाओंसे करम- 
पिंडोंका आसव होता है। अशुभ मन, वचन, कायसे पापकर्म तथा झुमः 
सन, वचन कायसे पुष्य कर्म आता है। यदि हम चाहते हे कि पाप 
कम न आने पावे तो हमे चाहिये कि हम अशुभ सन, वचन, काय्की 
प्रवृत्तिको बद कर द। 

जैसे हमको जुए खेलनेकी आदत हो तो जुणएको त्याग दें॥ किसीको 
सतानेकी व किसीके प्राणघोत करनेकी आदत हो तो हम सताना ढ 
प्राणघ्रात करना छोड दें | झूठ वचन बोलनेकी आदत हो तो झूठ वचन! 
बोलना छाड द॑, चोरी करनेकी आदत हो तो हम चोरी करना छोड दें, 
मदिरा पीनेंकी आदत हो तो हम मदिरा पीना छोड दें, भांग पीनेकी 
आदत हो तः हम भांग पीना छोड दे, वेश्या प्रतग व पर्री प्रसगकी 
आदत हो ता वेश्या या पर्नी प्रछण छोड दे। 

अपने मन, वचन, कायको पापके द्वारोसे बचानेके लिये हमको 
सच्चे भावस उनके त्यागकी प्रतिशा लेलेनी चाहिये फिर उस प्रतिशाको 
इृढतासे पालनी चाहिये। मानवोंकी बुरी आदतोंका सुधारनेके लिये प्रतिशा 
वडी आवस्यक बात है। 

हम यह भी बता चुके है कि अशुभ भावोंके मूलकारण मिध्याजान, 
इद्रियोंकी इच्छाएँ तथा क्रोधादि कपाय है। अश्युभ भार्वोसे बचनेके छिये 
हमे सम्यग्जान, इद्रियोंका नियोेध ( ००77० ०0 867868 ) व कषा- 
योंका बश करना या शांद सखना ( 96806/07888 ) आवश्यक है। 
हमको यह सच्चा ज्ञान रखना चाहियि कि हम आत्मा है। हमारा अतली' 
स्वभाव कमबन्ध रागद्रेषादि व शरीरादिसे मिन्न हैं। सच्चा सुख व सच्ची 
शांति हमारे ही आत्मामे है। हमे दुःख प्रइनेपर आकुलित व स्ारके. 
सुख होनेपर उन्मतत न होना चाहिये। 

शरीरको एक दिन छूटनेवाला समझकर इस डी शरीरके रहते हुए. 


+ आश्रवनिरीद्र: संकर; ॥ १९॥ त॒ सू. 





जैनोंके तस्व | ., [५३ 


फू 
कक १७७ ७७५४ ७५ २७ ७ 0: ए०छ ५ 5७: ७ (स३७०७०९,७७- ९ ६७५ २६&९-३७७०७९एसजइ-सतउुजरणइ३ कलइा३९५७७%,.. ७. उक्त २ ७ 
हे 


आत्मोन्नति व परोपकार कर लेना चाहिये। स्त्री, पुत्र, मित्रादिको मात्र 
शरीरका थोड़े दिमका साथी मानना चाहिये। आत्मा अकेला ही शरीरमें 
आता है व अकेला ही मरता है, तथा अकेला अपने कर्मोका फल भोग ॥ है, 
ऐसा समझकर मोहमे पडकर अपने आत्माको पापोंमे नहीं फसाना चाहिये। 

धर्म व नीतिसे चलकर जगतके स्नेहमे अपनेको न उलझाना चांहिएे। 
इद्रियोंकी अपने आधोन रखना चाहिये। उनके वशमें पढ़कर अनुचित 
काम नहीं करना चाहिये। क्रोष, मान, माया, छोभमको अपने आधीन 
रखकर शांत भाव, कोमछ माव, सरल भाव तथा सनन्‍्तोष भाव रखना चाहिये। 

जीवोंके माव तीन तरहके होते हैं-अश्युम उपयोग, शुभ उपयाग, 
शुद्ध उपयोग । 7280 ४0प206-8०४४४9, 8००१ फ्ै०प्टी)(- 
अल जाए, [0076 पा०प28॥0-800४77ए. अशुभ उपयोगसे पापकर्म 
बघता है, शुभ उपयोगसे पुष्यकर्म बधता है, शुद्ध उपयोगले कम्मोंका 
जाश होता है। 

पापकर्मसे बचनेके ल्यि हमे अद्युय उपयोग छोडना चाहिये | शुम 
उपयोगमे वतेना चाहिये। जब हमको शुद्ध उपयोगका लाभ होगा तब 
युण्यक्मका आना भी बन्द हो जायगा। आत््माको सर्व कर्मबन्धसे बचा- 
नेका उपाय झुद्ध उपयोग है। 

शिव्य--कृपाकर निजरातत्वको बताइये । 

शिक्षक--कर्म अपने समयपर फल दिखला करके झड़ते हें। 

इसको सविपाक निजरा कहते हैं। आत्मध्यानको लिये हुए, तप करनेसे 
च इच्छाओंकों निरोध करनेसे जब भावोंमें बीतरागता होती है तथ बांधे 
हुए कम अपने पकनेके समयके पहले ही बिनां फल दिये हुए झड जाते' 
है। इसको अविपाक निजरा कहते हैं।# जेसे नावके भीतर भरें हुए 
पानीको धीरे धीरे निकाल दिया जाबे और नयें पानीकें आनेका छेद 
बन्द कर दिया जावे त्तो वह नाव चलनेलायक होकर सीधी अपने स्थान 
पर चली जायगी, इसी तंरह सचरके द्वारा जंग नये कर्मोंको रोक दिया 


# लप्सा निजेश चर ॥ ३-९ 


वैषहेस्वभावनिजेराब्य ऋष्छकमदिसमोशी सीक्ष ४_२-१०॥ त० 
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जांता है और आत्मध्यानकें द्वारा घीरी२ कमोकी निज की जाती है तो 
बन्धे हुए कर्म दूर किये जाते हैं तब आत्मा कमी न कमी कमोंसे खाली: 
या मुक्त लेजाता है। 
शिष्य--मोक्ष तत्व किसे कहते हैं। 
शिक्षक--आत्माका सर्व कमोसे छूट जानेको व नबीन कम बन्ध 
होनेंके कारणोंके मिट जानेको मोक्ष तत्व कहते हैं। मोक्ष शेजानेपर आत्मा 
शुद्ध शेजाता है। इसी शुद्ध आस्माकों सिद्ध कहते है। 
इस सात तत्वोंसे यह भलेप्रकार जान लिया जाता है कि आत्मा 
अशुद्ध' कैसे होता दै व शुद्ध कैसे हो सकता है। इसी लिये इनका जाक 
लेना जहरी है। 
शिक्ष्य--पुण्य पापका क्‍या स्वरूप है! 
शिक्षक--पुष्य कर्मंको पुण्य व पाप कर्मको पाप कहते हैं। सात 
तत्वोंके भीतर इनका स्वरूप ग्भित है। आख्व तत्व और बन्ध तत्वमे 
ये दोनों आ जाते है। 
शिष्य - फिर इनको अल्या क्रहनेक्रा क्या प्रयोजन है ! 
शिक्षक--क्योंकि जगतमे पुष्य व पाप प्रसिद्ध हे। इसीछिये 
इनकी कहा गया है कि जगतके प्राणी समझ सके क पुष्य करमका के 
पाप कर्मका बन्‍्ध केसे हता है तथा उनका फल क्या होता है। 
शिब्य--आठ कर्मामे कौन पाप है कौन धुष्य है ? 
शिक्षक--शानावरण, दशनावरण, मोहनीय तथा अन्तराय ये चार 
घातीय कर्म को परापरख्पु ही है, शेष चार अध्ातीयमे पाप पृष्य दो भेद 
है। शुभ आयु, शुभ नाम, उच्च गोत्र व सातावेदनीय पुष्य कम है तथा 
अश्युम आयु, अशुभ नाम, नीच गोत्र तथा असांतावेदनीय पाय कम है। 
इन नो तत्त्व या पदाथोंका विशेष स्वरूप आगे बताएंगे । 
शिब्य--मुझे जैन त्वोंको जानकर बड़ा ही आकूद हुआ। में 
रोज एक घथञ् आपको दूगा। अब कल आऊंगा, आप कुछ और, 
विशेष बाते बतावे। 
वस3--२२+>२ करन न-न-++>>० ० 


: जीववत्त । | [५४७ 


आपस ३२७९७," २७ १०२२७ ५४२२४५४९९७९७:५७७४२३स्लीड ३३३४ 5७ ५२५ २७५ ५२२४०७ ५२२०७:२०- ८७९५४ २ स्पेस क ०२% २०७, "अं उअतअ जनक 


चौथा अध्याय । 
जीवतत्व । 

शिष्य-- जीवतल्वके सम्बन्धमें कुछ और जरूरी बातें हों तो बताइये। 

शिक्षक--जीवोंके प्राण पाए. जाते हैं जिनसे ये जीते थे, जीते है 
व जीते रहेंगे। निश्चयनयसे या मृलद्गरव्यके स्वभावसे तो एक जीवका एक 
चेतना (००780008४७४8 ) प्राण है तो कमी छूट्नेवाल्ा नहीं है। 
व्यवह्ारनयसे ससारी जीवके मूल चार प्राण पाए जाते है-इद्रिय, बल, 
आयु, श्वासोछ॒वा8। जिनके द्वारा हम स्पर्ण रस गध वर्ण शब्द जान सके 
उनको इद्रिय कहते है वे पांच हैं--श्पशेन इईद्विय, रखना ईद्विय, 
प्राण इंद्विय, चक्षु इंद्रिय, कणे इंद्रिय । 

जिससे हम शाक्तिपृर्वंक कुछ काम कर सके उसको बल कहते हैं 
वे तीन प्रकार है-कायबलरू जिससे चलते, उठते, उठाते, धरते हैं। 
खचनबलरू जिससे शब्द निकालते या बात करते। मनब्लरू जिससे हित 
अह्तिका व कारण कार्यका विचार करते है। जिसके असरले हम एक 
स्थूल शरीरमे बने रहते हे वह आयु है। जिससे हमारे शरीरमे रक्त 
आदिका सचार होता है ऐसी हवाको लेना व निकालना सो आ्ासोच्छूबास 
है। इन चार प्राणों ( ४।(७]/068 ) के दश भेद होजाते हें। 

ससारी जीवोंके मूछ दो भेद है-स्थावर, अस | एक स्पशन इन्द्रियके 
द्वारा स्पशको जाननेवाले स्थावर होते है। वे पांच प्रकार है-- . , 

१-पृथ्वीकायिकर--जीव सहित प्रध्वी-जैसे खेतकी व लानकी। 

२-जलकायिकर--जीव सहित जल-जैसे कृपका, नदीका। 

३-अप्लिकाग्रिक-जीव सहित आग-जेसे अभ्रिकी लो। 

४-बायुकायिक--जीव सहित पवन-जैसे ठडी समुद्रकी इबा । 

५-वनस्पतिका्िझू--जीवसहित इक्ष, फूल, फ़छ, शाला, पते आदि। 

इन पांच तरहके एकेन्द्रिय जीवबेंकि चार प्राण होते हैं- स्पहन इन्द्रिय, 
कायबल, आयु, श्वासोखबास | 
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दो इन्द्रिय जीवसे लेकर पांच इन्द्रिय तक जीबोंकों ज्रस कहते हैं। 
जसेके पांच भेद नीचे प्रकार हेंगे-- 

(१) क्लेन्द्रिय ज्ीव-- जिनके स्पशन ओर रसना ऐसी दो इन्द्रियां 
पाई जाती हैं। जैसे-छट, शख्व, सीप, केचुका आदि | इनके छ प्राण 
पाए जाते हैं । 

स्पशेन इद्रिय, रसना इद्धिय. काय बल, वचन बंल, आयु, 
शातोछूवास । 

शिष्य-- इनके वचन बल होता है ता क्‍या थ शब्द करते हैं ! 

शिक्षक--जिनके बल होता हे उनके शब्द करनेकी शक्ति होती 
है। कोई २ बोलते मालूम पडते है जैसे समृद्रक शग्ब व सीप ! 

(२) तेन्द्रिय जीव--जिनके स्पशन, रसना प्राण तीन इद्रिय 
होती है जैसे चींटी, खटमल, जू, विच्छू, कुन्यु आदि । 

इनके सात प्राण होते हैं-तीन इन्द्रिय, काय बल, वचन वल, 
आयु, व झासोछवास । 

(३ ) चौन्द्रिय जीब--जिनके स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु चार 
इद्रिये होती हैं जसे-मच्छर, मक्खी, भोग, मिंड, आदि | इनके आठ प्राण 
होते हैँ -चार इद्रिय, दो बल, आयु, श्वामाछृवास | 

(४) पश्चेन्द्रिय जीच--अंसनी (मन विना) जिनके पांचों 
इंद्रिये होती हैं कान भी होते है जसे-कोई २ पानीमे उपजनेबाडे सांप। 
इनके मन बल बिना नो प्राण होते है। 

(५ ) पैचेन्द्रिय लैनो--( मनसहित ) जिसमे पांचों इद्रिय मन 
सहित होती हैं ऐसे जीव तियेच्र गतिर्म तीन प्रकारके होते है-.. 

( १) थलरूचर-जैसे द्विण, गाय, भेप, बकरी, सिंह, कुत्ता, बिल्ली, 
घोडा, हाथी, ऊँट आदि ' 

(२ ) जल्वर-जैंसे मगरमच्छ, मच्छ, कच्छप, मछली आदि | 

(३ ) नभचर-जैसे कबृतर, मोर, भरा, तौता, मैना, तीतर, काक 
चील आदि | 


जीवंतरतर । [ ७५७ 


मनुष्य गतिमें सर्वे ही मानव, नरकसतिमें स्व नारकी, देवशतिमें 
सर्व देव, इन सचके दश प्राण होते हैं। 

शिभश्य-- मन किसको कहते हैं? 

शिक्षक--एक कमलके आकार सुद्म चिह पुद्ुलोंका बना हुआ, 
इृदयमे होता है इसके बल्से कारण कार्यकरा तकेबुद्धिफि साथ बिचार 
किया जाता है। 

शिष्य--इन प्राणेंके जाननेका क्‍य; प्रयोजन है ! 

शिक्षकऋू-- हिंसा तथा अह्सिको समझनेंके लिये इनका जानना 
जरूरी है। आपको हम बता चुके हैं कि जीव स्वभावसे अविकारी है 
उप्तका मरण नहीं होता। शरीर तो जड ही हे। इतीलिये प्राणोंकी शिसाको 
हिसा कहत है , प्राणोंकी रक्षाकों अहिंसा या दया कहते हे। 

हरएक प्राणीके पाम जितने प्राण हैं बे उसके लिये बड़े कामकी 
चीजे है। इनंहीके द्वारा वे प्राणी इस स्थूछ शरीरमें रहते हुए. अपना 
अपना काम करते हैं। यदि हम उनको मार डालेंगे, हमने उनके प्राणोंको 
नाइकर उनकें काममें विन्न डाला यही अपराध किया। 

जितने अधिक व जितने मृब्यवान प्राणोंका घात किया जायगा व 
उनके बिगाडसे प्राणीको कष्ट दिया जायगा उतना ही अधिक अपराध 
होगा । जितने कम व कम मल्यवान प्राणोंका घात किया जायगा व 
उनके ब्रिगाडसे प्राणीकों कष्ट दिया जायगा उतना ही कम अपराध होगा। 

सबसे कम अपराध स्थावरोंके घातका है, उससे बहुत अधिक द्ेइन्द्रियोंके 
घातऊा, उससे बहुत अधिक तेन्द्रियोंके घातका, उससे बहुत अधिक चौन्द्रि- 
येंके घातका, उससे ब्रहुत अधिक पश्चेन्द्रिय असेनीके घातका, उससे बदुत 
अधिक पश्चेन्द्रियमैनीके घातका, उनमे पशुके घातसे मानवंके घातका अधिक 
घाष, मानबोंभें भी साधुफे घातका, परोपकारीके घातका साधारण मानवकी 
अपेक्षा अधिड दोष है। 
पशुओंमें भी इसी तरह उपयोगिताकें बिचारसे कम व अधिक अपराध 

है। इसीलियें यह उपदेश है कि दयावान शरणीका दवा सो संब पर रखना 
चाहिये । अपने जरूरी कामेके लिये जितनी कम हिसांसे काम चले वैसा 


च् 
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जर्ताव, करता चाहिये। स्थावरोंके भीतर दो प्रकारके भेद हैं-सुक्ष्म तथा 
बादर । जञ्स सब बादर होते हे। 

जो किसी भी इन्द्रियसे न मालुम पड़े व जो इतने महीन हो कि 
बादरोंसे उनका घात न हो न वे परस्पर घात कर सके उनको खेंक्ष्म स्थावर 
कहते हैं। ऐसे पांचों तरहके स्थावर सर्व छोकमे भरे है। बादर रुक भी 
जाते है व घाते भो जाते है व परस्पर भी वे घात करते हैं। 

इस तरह आपको यह माठ्म होना चाहिये कि इस सर्व लोकमें सात 
तरहके ससारी जीव है-एकेग्द्रिय सुक्ष्म, एकेनद्रिय बादर, द्वेन्द्रिय, ते द्रिय, 
चौन्द्रिय, पश्चे द्रय असेनी, पश्चेन्द्रिय सैनी। इनके भीतर दो २ भेद होते 
है-पर्याम 6०ए७]०98०।७ अपर्याप्त 700-06ए००७७४७, 

शझिष्य--पर्यातत अपर्यातकों समझा दीजिये | 

शिक्षक--पर्याप्त उनको कहते हैं जो शरीरादि बननेकी शक्तिको 
पूर्ण करते है। अपर्यात उनको कहते है जो शरीरारि बननेकी शक्तिको 
बिना पृ किये ही एक श्वासके अठारबे भाग समयमे अवश्य मरजाते हैं। 
यहां श्वास एक तन्दुरुस्त मानवकी नाडी चलनेको कहते हैं। ४८ मिनट 
या एक मुहूतमे ऐसे ३७७३ श्वास होते है। 

जब को+ जीव कहीं जन्‍्मता है तब जो पुद्धल स्थूल शरीरके बननेके 
ल्थि ग्रहण करता हे उनमे शरीरादि बननेकी शक्ति पड़ती है। जैसे बीज 
खतम डालने पर जो बीज जम जाता है उसमे इक्ष होनेकी शक्ति बन गई 
ऐसा मानना होगा। ऐसी पर्यातियां छ होती है-आहर, शरीर, इद्विय, 
श्वासोछ॒वास, भाषा व मन। एके द्रयोंके पहली चार, द्वेग्द्रियसे पर्चा द्रय 
अतेनीतक भाषाको लेकर पांच, सनी पवेन्द्रियोके छहों पर्याध्िये होती है। 

जा पुद्ल शरसेर बननेके लिये छेता है उसको स्थूल व सरलरूप 
करनेकी शक्तिको आहारपर्यात्ति कहते हे, इसी तरह और पांचोंको भी समझ 
लेना चाहिये। जैसे शरीररूप करनेकी शक्तिकी प्राप्ति शरीसपर्याप्ति है। 

सातों प्रकास्के प्राणी था ते पर्यात्त होते हे या अपर्यात | बहुतसे 

पापी आणी जन्मते ही मर जाते हें । आदि हम जगतके सबे प्राणियोंकि 
मिन्न र समृह करें तो चोदद होंगे। अर्थात्‌ चौदह कवह उबको बआटकर 


जीबतत्व]. | ५६ 
खाक ०५२७७ ३७०७ २३७७७४१९७५३६६४०७००३४४२७७०७२०७००९:२५०७३४७७०००७४७६००७३४४०७२७ ५७५०००५२०४९९७५ ७३९००७४६९४५ ७६ ५०७६२: ७४५४२०० २२५ २१४५ सप्लकाक* 
ढेर कर सकेंगे। इन संमृर्तेकोीं जैन सिद्धांतों खौदह जीवंसमास 
(807 ०|७58७४) कहते हैं। क्या आपके चौदंह समूहेंकि नाम' लेसकेंगे ₹ 

शिश्य--में समझ गया, चौदह जीव-समास इस तरह कहँगे। १- 
एकेंद्रिय सृक्ष्म अपर्यात, २-एकेंद्रिय खुक्षम पर्वास, ३-एकेद्रिय बादर 
अपर्याप्त, ४-एकेंद्रिय बादर पर्यात, ५-दँद्रिय अपर्यात्त, ६-दद्विय पर्यात, 
७उ-तैंद्रिय अपर्यातत, ८-तेंद्रिय पर्याप, ९-चोंड्रिक अपर्यास, १०--चैंद्विय 
पर्यात, ११-प्चेद्रिय असैनी अपर्याप्त, १ २-पचेद्रिय असनी पर्याप्त, १३-- 
पच्नेद्रिय सेनी अपर्यासत, १४-पच्ेद्रिय सनी पर्यास। 

शिन्य--जीव तत्वके सम्ग्रधभे और काई जरूरी बात है! 

शिक्षक--जीव सब अपनी उन्नति व अवनतिके लिय आप ही 
स्वतत्र है। ये जीव आप ही पाप पुण्यकरम बधिते हैं व आप ही उनका 
फल सुख दुख भोगते है। थे स्वय कर्ता है व स्वय भोक्ता है। निश्चय- 
नयसे थे जीव अपने शुद्ध भावोंके करनेवाले है व अपने शुद्ध आत्मीक 
अ'नन्दके मोगनेवाले है, परन्तु कर्म सहित अवस्थामे अश्ुद्ध निश्चयनयसे 
ये जीव रागद्वेषादि भावोके कर्ता है व मे सुखी व में दु खी इस भावके 
भोक्ता है, क्योंकि ये भाव ज्ञान' शक्तिधारी जीवके ही हैं। 

बे भाव स्वाभाविक नही है, अशुद्ध हैं, इसलिये अशुद्ध निश्चयनयकी 
अपेक्षासे ये जोबके है। शुद्ध निश्चयनयसे ये जीवके नहीं है क्योंकि यदि 
जीवके स्वभावक्रा त्रिचार कर तो ये भाव नहीं मिल्गे। 


वयवहारनयसे यह जीव कम्मोकों बांधनेवाले व घट पट मकानादिके 
करनेवाले हैं व कमौके फलको भोगनेवाले हे। निश्चयसे जीव अपने भावोंके 
ही करनेवाले है। क्योंकि उन भावोंके निमिशसे कम आप ही कन्‍ध जाते 
हैं या हाथ पैर आदि चलकर घटपट मकानादि बन जाते है। इसलिये 
व्यवहारसे कर्ता कहलाते हैं। था जीब निश्चयसे अपने भार्बोको हीं भोगते 
हैं, क्योंकि खुल या दुखरूप भाव कमो|के फलसे या बहिरी कारणले होता 
है। शसलिये ध्यवहार्नयसे ही जीव इनके भोक्ता हैं ऐसा-कहनेमें आता है। 
जीवींकी उन्नति करेनेंके लिये चोद ओंणियों हैं इनकी गुणस्थान: 
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( #ए॥णछ७) उध्सछुू०8 ) कहते हैं। इन शणियोंको पार करके जीव 
परमात्मा होता है। 
शिप्य--क्या आप इनको नहीं समझासँंगे ? 
शिक्षक--यदि आप ध्यान देके सुनेगे तो हम जरूर बताएंगे बर्योकि 
इनका जानना बहुत जरूरी हे, ये हमारो उन्नतिके मार्ग है। 
शिष्य - में आपके वचनोंपर बहुत भ्यान देरहा हू, आप अवध्य बतांवे। 
शिक्षक--पहले इनके नाम समझ लो ब स्थ्खिलो। १- भिध्यात्व 
गुणस्थान, २-सासादन गु०, ३-मिश्र यु०, ४-अविरत सम्यन्दशि गु०, 
५-देशविरत, ६-प्रमत्तज्ग्त, ७-अप्रमततबिर्त, ८-अपृर्वकरण, १-अनि- 
-वृत्तिकरण, १०-सृक्ष्मसांपगय, ११-उपशांत मोह, १२-क्षीणममोह, १३- 
सयोगकेवडी, १४-अशयकेवली ' » 
मानव जीवनकी उन्नसिकी तीन अवस्थाए हाती ६:-१-ग्रहस्थ, 
२-साधु, ३-अरहत ( पृष्य )। 
इन चोदह गुणस्थानोंमेसे पहलेसे लेकर देशविस्त गुणस्थानतक अर्थात्‌ 
'पाँच गुण्स्थान खृहस्थोके होने है। प्रमत्तविरत छठेसे लेकर भ्ीणमोह बारहवें 
गुणस्थानतक सात गुणस्थान साधुअंके होते हे। दो अन्तके गुणस्थान 
अ्ईतोंके ते है। इन गुणस्थानोंका सम्बन्ध मोह्नोयकर्म तथा योगॉसे है। 
मोह और मन, वचन, कायके योग ही सप्तारके मूछ हैं। 
जितना जितना मोहका असर घठता जाता हे उतना उतना गुण- 
स्थानका दरजा बढता जाता है। जब ये दोनों मोह और योग बिलकुल 
नहीं रहते है तब आत्मा परमात्मा, मुक्त या सिद्ध होजाता है। मोहनीय 
कर्म आठों कमीमे बडा ही बलवान है, इस कमके अद्टाइस (२८) भेद 
समझनेकी जरूरत है, आप लिख लें। 


+ मिध्वाध्कूमासनों मिश्री सेयतो देशसंयत । 
प्रमत्तइलरो5पूर्वां निज सिकरणी तथा ॥ ९१६॥ 
सूहस्सेपक्षांससेश्रीणकवाणा योस्पथोमिनो । 
गुणश्थानविकश्पा: स्थुरिति सर्वे आदेश ॥ १७।२ ४ तं० सार | 
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शिन्य--आप कहिये में बराबर लिखता जारहां हू। 
शिक्षकू--मोहनीय करके मूल दो भेद हैं-(१) दर्शन सोइनीय 
जो आम्माके सम्यग्दशीन थुणकोी या आत्म प्रलीत्तिको बिगाडे | 
(२) चारित्र मोहनीय जो आत्माके शांत भावकों या वीतरागता 
रूप चारित्र गुगको बिगाडे । 
दर्शन मोहनीयके तीन भेद है-(१) मिथ्यात्व कम | जिसके उदय 
या असरसे सा श्रद्धान बिलकुल न हो। (२) सम्यक्त मिध्यात्व कर्म- 
जिसके उदयसे सच्चा झूठा मिला हुआ मिश्र श्रद्धान हो जसे दही गुड़का 
मिला स्वाद आवे। सम्यक्त करम-जिसके उदयसे सम्यम्दशन या सचे 
विश्वासमे कुछ मल या दोष ल्गे-निर्मेल सम्यक्त नहो । चारित्र मोहनीयके- 
पत्चीत भेद हैं-सोलह कथषाय और नो नोऋाय या ईघत्‌ कपाय 
या हलके कपाय | 
४--अनतानुबन्धी क्रोध, मान, माया, छोभ जो मिथ्यात्वको मदद 
दे, जिसके उदयसे सम्पग्दर्शन और स्वरूपाचरणचारित्र ( आत्मलीनता- 
रूप भाव) न हो | 
४--अप्रत्याख्यानावरण क्रोधष, मान, माया, लाभ । जिमके उदयसे 
अप्रत्याख्यान अर्थात्‌ थोडा त्याग या श्रावकके 5त न होंसक-जो देशवि- 
रतको रोके । 
४--प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। जिसके उदयसे 
पू्षत्याग या मुनिके जत न होसके, जो मुनिके महाग्तोंकों रोके । 
४--सज्बलन क्रोध, मान, माया, लोभ, जिसके उदयसे ययाख्यात्त 
चारित्र या पूर्ण .बीतरामता न हो, जो यथार्थ व नमृनेदार चारित्रको रोके । 
९-नोकथाय--हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, वेद, 
पुवेद, नपुसकवेद ( तीन प्रकारका कामभाव ) | 
इस प्रकार २५ कथाय हुए। 
ऊपरके कथनते आंपने जाना होगा कि-कराण, मान, माया, क्षेम 
चार चार प्रकारका होता: है। अथोत्‌ अन० कोच, अग्र» को, ऋया० 
क्रोध, सल्बलन क्रोध इत्यादि! + है 


नहर | विद्यार्थी जमधर्म शिक्षा | 
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जार प्रशारके ऋधके दरृष्टांत हैं--१-फत्थरकी रेंखाके समान 
बहुत कारूमें मिटे, २-ध्र्वीकी रेखाके समान कुछ कालमे मिटे, ३-घृलमे 
रेखाके समान जल्दी मिटे, ४-जलमे रेखाके समान तुर्त मिट्रे । 

जार प्रकार मानके रष्टांत हैं--१०पत्थरके खमेके समान जो 
न नमे, २-हड्ढीके समान कठिन ।से नमे, ३-काठके समान जल्दी नमे, 
४-वेतके समान तुते नम जावे। 

चार प्रकार मायाफे दृष्टांत हैं-- १ वांसकी जढके समान, टेढ्ापन, 
जिसका सीधा होना कठिन हो, २-मेढ़ेके सींगके समान कठिनतासे सीधा 
हो, ३-गोमृत्रके समान टेढ्रापन जल्दी मिंटे, ४-खुरबेके समान तुत मिंटे। 

चार प्रकार लोभके दृष्टांत--२-क्रिमिचके रग समान न मिटने- 
वाला, २-रथके पहियेके रण समान कठिनतासे मिटे। ३-शरीरके मलके 
समान जल्दी मिटे, ४-हल्दीके रगके समान झुर्त उड जाय । 

अब आप गुणस्थानोंका स्वरूप जल्दी समझ जॉयगे। 

१-मिथ्यात्व ग्रुणस्थान--जिस दरजेमें रहते हुए जीवको अपने 
आत्माका विश्वास न हो कि यह असल्में परमात्माके समान शुद्ध है। 
इसका स्वभाव ज्ञातादृष्टा अविनाशी बीतराग व परमामन्दमय है। न आत्मीक 
'आनन्दकी श्रद्धा हो, इद्रिय मुखको ही सुख जाने। रु देव, शास्त्र, गुर 
वे धमं पर व सात तक्तों पर श्रद्धान न हो। इस दरजेमे मिथ्यात्व कम 
और चार अनन्तानुवन्धी कपायका उदय रहता है । सर्व ससारी प्राणी इसी 
दरजेमें पडे है। 

इस श्रेणीबाठा मन सहित पश्चेन्द्रय जब गुरु व शास्त्र द्वारा सात 
तलवों पर विश्वास लाता है-आत्माको यथा जानता है, बारबार आत्माका 
. मनन करता है तब इसके ये पांचों ही कर्म मिथ्यात्व और अनन्तानुगन्धी 
कषाय उपशम हो जाते हैं, अतमुहूर्तके लिये दब जाते हैं तब उपदाम 
सम्यग्दशन पैदा दा जाता है। ४८ मिनटसे कमको अकमृहर्त कहते है 
तब पूहुले गुधत्थानसे इकदम चोपे अभिस्त सम्पप्दशानमे जा जाता है। 
अहां आकर मिम्पात्न, कमेके वीन विभाग हो ज़ते हें-सिय्ात्त, कम्फक्त 
मिम्यात्व या मिश्र और रुम्मक्तप्रकृति कम । - 
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अंतर्मुहर्त पीछे अनम्तानुबनधी कंपायका उंदबे आ जाता है तो दूलरे 
गुणस्थानमे गिर पढ़ता हैं। यदि मिश्रका उदय आ जाता है तो चौथेस 
तीसरेमे आ जाता है। यदि तीसरे सम्ब्क्त कमका उदय हो जाता है तो 
उपशमसे क्षयौपदाम सम्यक्दशन हो जाता है। जो कुछ मलीन होता है 
तब गुणत्थान चौथा ही बना रहता है। 
२-लासादून-- यह शुणस्थान चौथेसे गिर करके ही बहुत थोड़े 
कालके लिये होता है। जैसे इक्षसे फल भ्रूमि पर गिरे। बीचमें बहुत थोडा 
काल लगता है। जिसको अधिकसे अधिक ठ. आव्छी कहते है। यहांसे 
सुतं नियमसे पहले ग्रुणस्थानमे आ जाता है। यहां मिथ्यालका उदय नहीं 
होता है, किन्तु अनन्तानुबन्धी कपायका उदय होता है। इस दरजेसे काई 
ऊपर नहीं चढ़ सकता है। 
३-मिश्च--यहां मिश्र दशनमोहनीयका उदय होता है, अनन्तातुबन्धी 
कषायका उदय नहीं होता है। यहां सब्चे झूठे मिले हुए. श्रद्धान होते हैं। 
४-अविरत सम्यग्दशेन--यहां सच्चा तत्वोंका सद्धान, ,सथे 
देव, शास्त्र, ग़ररु, धुरमका श्रद्धान होता है। यहां आत्माकी सब्थी फ्रतीति 
होती है। इस दरजेमे जीव स्वाधीनताका प्रेमी होजाता हैे। भात्मीक 
आनन्दका रोचक हो जाता है। संसारका सुख विस्स दीखता है। यद्यपि 
यह अर्श्सादि पांच अणुक्तोंको नहीं स्वरीकारता हे उससे अबिस्त है तथापि 
इसके भाबोंमे चार शुण पैदा होजाते हैं। 
(१) प्रशम-शांतभाब, (२) संवेश-घर्मानुसण व सखारस वराग, 
(३) अश्ुकम्पा-प्राणी मात्रपर दया, ( ४ ) आशस्तिक्य-नासिकताका अमाच, 
परतोकरमें भ्रद्धा। यहसे भोक्षमागंका चलनेवाला शेजाता है। यहाँसे ध्म- 
च्यानका प्रारभम होजाता है। यहसे 'तत्वज्ञानी, अन्कात्मा या महात्मा 
कहानेवोस्य झोजाता है। 
यह सैंद्शाती खुख'दुः्स पड़नेपर समभाद रखता हैं। स्वार्थ त्याग 
करके जधतंकी' सेया करता है।' यह गह॑स्थके योग्य सेंदे लीकिक काम ऋर 
सकता है। राज्यबनप: सेनापब्ध, देसेरेकोर्थ युद्ध, व्यापार, शिल्फ्केसर 
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आदि। वेशप्ररदेश श्रमणादि । उपशम सम्यग्दशनधारी अन्तमुडू्ते वे क्षयों 
पशाम सम्बन्दर्शनधारी दीर्घकाल तक ठहर सकता है । 
यदि कोई दर्शनमोहनीयक्े तीनों कमोंको और चार अनन्तानुबन्‍्धी 
कप्रार्योको स्वेथा क्षय कर डाले तो वह इस दरखजेमे श्वायिक सम्यक्तीधारी 
हो जाता है जा फिर कभी छूटता नहीं मोक्षावस्थामे भी रहता है। 
५-देश विरत--जब श्रावकके एक देश त्यागकों रोकनेवाले अप्र- 
ध्याख्यानावरण कषार्योका उपशम हो जाता है। तब पांचमा दर्जा प्रारम्भ 
होता है। यहा श्रावकका चारित्र शुरू होजाता है। हिसा, अस्त्य, चोरी, 
कुशील परिग्रह इन पांच पापोंको त्यागकर अहिंसादि पांच अणुव्त धार 
लेता है ओर साधुके चारित्रकी योग्यता बढ़ानेके लिये ग्यारह श्रावककी 
श्रेणियोंमे चारित्रको बढाता चला जाता है। 
यहां जब आत्मानुभवके अभ्याससे प्रत्याख्यानावरण कषार्योका भी 
उपद्यम हे जाता है तब्र यह सबवे परिग्रह त्याग कर साधु हो जाता है। 
ध्यानमे बैठ जाता है तब पाँचबेसे सातमा गुणल्‍्थान अप्रमततबिर्त हा जाता 
है। इसका काल अ तमैहूर्त है। इसके पीछे बह गिरकर प्रमत्तबिरत छठे 
गुणस्थानमे आता है। इसका काल भी अन्‍्तर्महृत्त है। साधु पुन पुनः 
छठे सातत्रेमे आवागमन करता रहता है, जबतक आगेके गुणस्थानमे न चंढे । 
<-प्रमत्तविरत-- यहां मात्र सज्वलन चार कपराय और नौ नोक- 
धायोका तीत्र उदय रहता हैं। इस दरजेमे साधुजन क्षाझर, घिहार, उप- 
देश, शास्त्र पठन आदि व्यवद्वार काम करते हैं। यदि इन कार्योके कम्मेम 
अन्तमुंह॒तंसे अधिक समय लगे तो बीच बीचमे सातमा गुणस्थान कुछ 
, देरके द्थि होजाया करता है। चाहे एक मिमटके लिय क्‍यों न हो, यहां- 
तक कुछ आत्मध्यानमे प्रमाद या आल्स्य रहता है। इसलिये इस गुण- 
स्थानको प्रमत्तविस्त कहते हैं। नीचेके पंच पांच गुणत्पानोंमें भी प्रमाद 
रहता है। नोचे २ अधिक प्रमाद होता है। |; 

७-अप्रमसचि रत--यहां प्रमाद नहीं होता है। ध्यान अंचस्था 
रहती है। यहाँ चार सज्बन व नो नोकप्रा्योका मंद उदय है.। सदासि 
आगे दो अशियां दे-एक उपशम भेणी जहाँ ऋरिकमोइतीफको उपदाम 


जौवतत्त्त । [६५ 
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किया जाता है। दूसरी क्षपक- श्रेणी जहां उसका क्षय किया जाता है। 
उपशम अणीके ८, ९, १०, ११ चार गुणस्थान हें। शक्षपक्ेगीके 
८, ९, १० १२ चार शुणस्‍्थान है। आउवेसे बारहवे तक हरएक 
गुणस्थानका काछ अतमहूत है। ये सब ध्यानमय गुणस्थान हैं। ग्यारहवेंसे 
लौटकर पीछे क्रम क्रमसे नीचे आता है। ग्यारहबेंसे बारइवमे नहीं 
जा सकता है। 

८-अपूबषकरण--यहां उन चार कपाय व नो नोकषायोंका अति मद 
उदय हो जाता है। यहां बडे निर्मल भाव होते है। 

९-अनिवृक्तिकरण---यहां साधुके और भी बंडे शुद्ध भाव है। 
यहां ध्यानके प्रतापसे नो नोकष्राय और क्राघ, मान, माया इन तीन 
कपषायोंकों उपणम अंणीवाला उपणम कर देता है व क्षपक्रभणीवाला क्षय 
कर देता हे | 

१०-सूक्मसांपराय - यहां साथुके मात्र सृक्म छोमका उदय ग्हता है। 

१६१- उपशांत मोह--यहां साधुका सब चारित्र मोहकर्म उपशस 
होगया है, बीतरागभावमे रहता है। 

१२- क्षीणमोह--यहां साठके सर्व मोहनीयकर्म पृणपने न!श हो गया 
है। यथाथ बीतरागता प्रगट हे जाती है। यहा ध्यानके बल्से ज्ञानस्वस्ण, 
दर्गनावरण और अतराय कर्माका नाग करके तेरहवे गुणस्थानम जाता है। 

१३-सयोगकेब्ली--यहां अहन्न परमात्मा हो जाता है। चार्से 
घातीष कर्म क्षय हो जाते हैं। अनन्तशञान, अनन्तदश्षन, अनन्तसुख, 
अनन्तवल ये चार मुख्य शुण प्रग० हो जाते हे। इस दशामे अहन्तका 
उपदेश ब बिहार उनकी आयु पर्यत हुआ करता दहै। कुछ क'ल आयुके 
शोष रहने पर चौदहवां गृुणस्थान होता है। 

१४-अयोगफेबली-- यहां मन, वचन, फायका कोई हृलनचलन 
नहीं होता है। आयुके अन्तमे वेदनीय, आयु, नाम, शोत्र, इस चारों 
अधातीय कब्रोंका भी नाञ्ष हो जाता है तब आत्मा बिल्कुल शुद्ध होकर 
जड़ पुद्रल्से रहित सिद्ध परमात्मा हो जाता है। अब कोई शरीर नहीं 
रइता है। पयां आप संमल गए ? 
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सक्लिष्य-- में अच्छी तरह समझ गया, वास्तबमें थे गुणस्थान बडे ही 
छउपफ्योगी है । 
शिक्षक--अब मे आपको चौदह मागेणाए बताता हूं। ससारो 
जीवका जहां तलाश किया जावे व जिन अवस्थाओंमे ये पाए जायें उनको 
मार्गणा ( 800] ५००७: ) कहते हैं । 
ये मार्गणाए चौदह है-- १-गति, २-इन्द्रिय, ३-काय, ४-योग 
५, वेद, ६-कप्राय, ७-जान, ८-सयम, ९-दर्गन, १०-लेश्या, ११- 
भव्य, १२-सम्यक्त, १३-सेनी, १४-आहारक ।# 
६-गति चार होती है--नरक, तिरय्च (पश्चु), मनुष्य, देव । सर्व 
ससारी जीव इन चार गतियोंमेसे किसी एक गतिमे पाए जाते हैं! वृक्षादि 
एकेद्रियसे चोड़ी तक सब तिरच गतिम होते है। पचेद्रि+ चार्गे ही 
गतियोंमे हंते है! 
२-ईद्वियाँ पांच होती हे- स्पशन, रसना, प्राण, चकश्षु, कण | सर्व 
ससारी जीव कोई एकद्वियवाले, कोई दो इद्रियवाले, कोई तीन इन्द्रियवाले, 
कोई चार दद्वियवाले, काई पाच इद्रियवाले मिलेंगे। 
३इ-काय &छ होती है- प्रथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, 
वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, असकायिक | सर्व एकेन्द्रिय जीव पांच स्थावर 
पृथ्वी आदिम तथा द्ेंद्रियसस पश्चेद्रिथ तक सत्र असकायमे मिरँगे। 
४-योग-- तीन शेते है-मन, वचन, काय। एकेंद्रियोंके काय योग 
होता है, देन्द्रयोसे लेकर असेनी पचेन्द्रिय तकके बचन और काय दो योग 
होते है, पचेद्रिय सेनीके तीनों योग होते है। 
७-चेद--(कामभाव-त््ीवेद, पुरुषवेद, नपुसक वेद। चार इद्रिय 
तक सबके नपुसक वेद शेता है । पचेन्द्रियेकि सके तीनों बंद होने है। 
परन्तु नारकियोंके मात्र नपुसक वेद होता है। ढेवोंके सत्री व पुरुष दो 
ही वेद होते है। 
#“॥त्यक्षकाययोगेषु वेदकोधादिविस्तिधु, 
हत्तदश्षनलेश्यासु 
आइारफे च जीवानां मागणाः स्थुश्नतुदेशः ॥ ३७१ ॥ १७ खाए ४ 


जीवतत्त । ., ७ 


६-कषाय--चार-कोध, मान माया, लछॉम। ये चारों कपाय सब 
ससारी जींवोंके नौमे ग्रणस्थान तक पाई जाती हैं। लोम दसवें गुणस्थान 
तक रहता है। 

७-कान--आठ-मत्ति, श्रुत, अवधि, मन-पर्यय, केवछ, कुमसि, 
कुश्ृत, कुअवधि। सर्व मिथ्यादष्टि जीवोके कु्मात व कुअ्अतशान दो शान 
होते है परन्तु नारकी और देवोंके कुअवधितान भी मिथ्यांहष्ट अवस्थामें 
इ्ता है। सम्यकृर्डाष्ट से जीवोेंके मति व श्रत दो शान होते है। 

ऐसे मनुप्य व तिर्मओओोंके किन्हींर के अवधिजञान भी होता है। देव 
नारकी सम्पस्धश्योंकों भी अवधिन्नान होता है। साधुओंके मति, श्रत, अवधि 
थे मनःपर्ययज्ञानतक होते हे। अ्हतोके एक केवलज्ञान ही होता है। 

८-संयम--सात प्रकार- असयम, देशसयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, 
परिहारविशुद्धि, सृक्ष्मसांपराय, यथाख्यातचाग्त्रि। पहले चार गुणध्थानोंत्क 
असयम होता है, ह्रत नहीं होते है | पांचवे गुणस्थानमे देशसबम होता 
है | छठे सातवेमे साधुओंके सामायिक, छेदापस्थाना, परिद्दार बि० तीन 
सथम होते है । आठवे नोमें गुणस्थानाम मामायिक व छेदोपस्थापनां दो 
सयम होते हैं । सूक्ष्मसापराय दसवें 'णम्थानमे, फिर ग्यारहसे चौदह 
गु० तक यथाख्यात चारित्र होता है । 

<-दुह्योन--चार-चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल । अचक्षुदशन 
'( आंखके सिवाय और इद्वियोंस सामान्य जानना ) यह पाँचों इद्रिय- 
यालेंके होता है | चश्षुदशन चौइद्री और पचद्रियोंके होता है। अवधि- 
दर्शन अनंधि ज्ञानियोंके व केवलदशन केवन्जानियोंके होता है। 

१०-लैइथा--छ.- कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुकू। समारी 
जीवॉकी जो मन बचन कायकी प्रहत्ति कपाय सहित होती है उसकी लेश्या 
(-०प्ठ)६ 7०7६ ) कहते हैं। पहली तीन अछुम हैं । कृष्ण 
अश्यमतम ( ज०7७ ), नील अशुभतर ( ए०786 ) कापोत अशुभ 
'( ऐछत ); तीन शुभ हें-पीत-शुम ( 80००4 ), पच्म झुमतर ( 9७४६० ),. 
झुड-शुभवम ( 0०8: ) । इन मार्बोके अंशुसार पाप पुण्य ब्रेघ्ता है # 
ल्‍औइनदी तकके जीयेकि स्व कारक्रियेकि तीन अछुम शेबबांई होती दें # 


ह८) विद्यार्थी जेनघर्म शिक्षा | 
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पंनेंद्रि असैनीके पीततक चार लेश््याएं होती है । पचद्वियोंके चौथे शुभ- 
स्थान तक छ्ों लेक्याएं होती है । आठवसे तेरह्वेँ तक शुक्ललेन््या होती 
है | यद्यपि ११, १२, १३ भ गगध्थानमे कषाये नहीं होती है तथापि 
मन, वचन, काय योग है, इससे शुक्ललेश्या होती है | 

११-भव्य - दो प्रकार-मव्य, अभव्य | जिनमे आत्मज्ञान प्राप्तिकी 
योग्यता है वे भव्य जीव हैं) जिनमे सम्यग्ददन या आत्मप्रदीति होनेकी 
योग्यता नहीं है व अभव्य है। 

१२-सम्यक दशेन--इस मार्गणाके छ भेद है-उपशम सम्यक्त, 
क्षायिक सम्यक्त, क्षयाउ्मम सम्यक्त, मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र | यहां तीन 
पहले गुणस्थानाको भी इसलिये लिया गया हे कि श्रद्धानकी ये तीन अगाद्ध 
जातियां है। इन छहोंमेसे समारी जीवके कोई न कोई एक वक्त पाया जायगा | 

१३-सेनी--दो-सैनी तथा असैनी। मनसहित सैनी है, मनरहित 
असेनी हते ₹ । 

१४-आहारक--दो प्रकार-आहारक, अनाहारक् | स्थल शरीर बनने 
योग्य पुद्रछ जो ग्रहण करें व आहारक है, जा न ग्रहण केर वे अनाहार्क 
है। जब जीव एक भरीरकों छोडकर दूसरे शरीरके लिये जाता है तब यह 
देढा विदिशाओम नहीं जाता है, क्रिन्तु सीधा पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, 
ऊपर, नीचे इन छ दिशाआके द्वारा जाता है। 

एक दफे मुडनेम एक समय, ढो दफे मुइनेमे दो, तीन दफे मुडनेमे 
तीन समय छगते €। समय इतना सृक्ष्म है कि पलक मारनेमे बहुतसे समय 
बीत जाते हैं। कोई जीव कही भी जाबे उसका तीन समयसे अधिक 
समय ब्रीचमे न छंगेगा | बीचकी अवस्थाको विग्र॒ट्गति कहते है | जितने 
समय ब्रीचम लगते है उतने समय तक अनाहारक कहलाता है, फिर 
आहारक होजाता है। 

यदि कोई कसी स्थान बिना मोडा लिये सीधा जाता है तो वह 
अनाहारक नही होगा, क्योंकि बीचमे कोई समय नहीं छगा । एक कोनेसे 


दूसरे कोनेम जानेमे बीचमें एक मोडा होभा। मा इस शकलमे अ को एक 


जीक्तत्त्व । [६९ 
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मोडा लगेगा। चौदहवे अयोग गुणस्थानमे भी जीव अनाहारक होता है। 
यहां किसी पुद्ठलकों नहीं अहण करता दै क्योंकि वहां खींचनेवाला यंग नहीं है। 

स्व ससारी जीवोंके इन चौदह मार्गणाओंमेसे कोई न कोई मार्गणा 
अवश्य होती है। जब कि चौदह गुणस्थानोंमेसे एक ही गुणस्थान एक 
जीवके एक समयमे होता है। जैसे एक मिथ्यादृष्टि कुरेंके ऊपर विचार 
करें जो हमारे सामने बैठा हुआ रोटी खा रहा है तो नीचे प्रकार चौदह 
मार्गणाए होगी -- 

(१) गति--निर्यश्च गति। 

( २ ) इन्द्रिय--पचेन्द्रिय 

( ३) काय--त्रस काय। 

( ४) योग--मन, वचन, काय तीनों योग। 

(५) बेइ--तीनों सम्मव है। यद्यपि वह बाहस्से पुर्छिंग है, परनु 
उसके भावोंमे तीनों प्रकारेक भाव हो सकते हे। एक दफे एक प्रकारका 
कामभाव होगा। नपुसकवेद दोनोका मिमित काममाव होता है। 

(६ ) कषाय---क्रोधादि चारों हो सकती है। एक समयमे एक 
कोई हागी। 

(७ ) ल्ञान--कुमति, कुश्नत दो ज्ञान हैं। यह अजानी है। एक 
समयमभ एक ज्ञान हागा। 

(८ ) खसंयम--असयम है, क्योंकि अर्दिसादि जत नहीं है। 

( ९ ) द्शन--अचक्षु, चक्षु टो दशन हैं| एक दफे एक होगा। 

( १० ) लेइया--छः हासकती है| एक दफे एक होगी। 

(११) भव्य--भव्य, अभव्य दोमेसे एक होसकता है। 

( १२ ) सम्यक्त--मिश्यात्व एक प्रकारका श्रद्धान है। यदि कभी 
सम्यक्त होजावे तो क्षायिकके सिवाय पांचों मा्गणाओंमे एक समयमें एक 
होगी, तब शान मति, श्रुत, अवधि, कुमति, कुषत, कुअवधि छः सभव है। 

( १३ ) सैनी--सैनी मनसहित हैं । 

( १४ ) आहारक--आहारक हे क्योंकि पुद्॒ल्को समय २ अहण 
कर्ता फै । 


७० |] विद्यार्थी जैनधम शिक्षा | 
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शिन्य--आपने बहुत उपयोगी बात बताई । अच्छा बताइये, कुत्तके 
शुणस्थान फितने है ? 

शिक्षक-- कुत्ता पशुगतिम है । पशुओमे पहले पांच गुणस्थान हो- 
सकते हैं । गुणस्थान एक समयमे एक ही हाोगा। इस कुत्तेके तो पहला 
ग्णसथान है | अच्छा, अब आप वृत्षक्री चौदह मा्गणाएं कह जावे | 

शिए्य--वृक्षकी चौदह मार्गगाए नीचे प्रकार होंगी-- 

( १ ) गति+-तियंच गति । 

( २) इन्द्रिय--एसेन्द्रि 

( ३) काय--वनत्यति काय । 

( ४ ) योग--काययोग एक | 

( ५ ) वेद--नपुसक बेढ । 

(६ ) कषाय--चारों कंषराय | 

( ७ ) ज्ञान-कुमति, कुश्रत । 

( ८ ) संयम--असयम | 

(९ ) दशन--अचभश्ुदर्शन, क्योंकि यह स्पर्शन इद्वियसे ही सामा- 
नये जानता हैं। 

(१० ) लेश्या--तीन हो सकती हें-कृष्ण, नील, कापोत | 

( ११ ) भव्य--भव्य, अभव्य दोमेसे एक हो सकता है। 

( १२ ) सम्यक्त--मिथ्याल ह । 

( १३ ) सनी--असेनी है | 

( १४ ) आहारक--आहारक हे, स्थूछ पुद्ठलोंकों लेरहा है । 

शिक्षकू--बहुत ठीक बताया | अच्छा, एक जती भावकके, जो देश- 
विरत गुणस्थानमे हे, चोदह मार्गणाए कह जाबें । 

शिब्य--मै कहता हू-- 

( १) गति-मनुष्य गति | 

(२) इंद्रिय--पर्चेद्रिय । 

( ३ ) काय--तसकाय ! 

( ४ ) योग--तीनों । 

(५ ) वेद--तीनों भावोंकी अपेज्ञा | 


अीवततस्क। । 
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(६ ) कषाय--चारों कपाय । ! 
(७ ) बझ्लान--मति, श्रत अवधि तीनों सभव हैं । 
( ८ ) सैयम--देश सयम एक। 
( ९ ) इशेन--चझ्ु, अचश्ुु अवधि तीनों समव है। 
( ४० ) लेशया--तीन शुभ होगी । 
( ११ ) भव्य--भव्य जीव है, अमव्य देशबती नहीं हो तकता है। 
(१२ ) श्वरम्यक्त--उपशम, क्षयोप्दाम, क्षायिक* तीनोंमेसे एक। 
(१३ ) सैनी-सेनी । 
(१४ ) आह्ारक--आहारक | 
अब यह तो में समझ गया। कुछ और समझाइये। 
शिक्षकू--आपकी हम यह बता चुके है कि यह जीव अपने दारीरके 
आकार रहता है, यद्यपि इसका मूल आकार लेकाकाश प्रमाण असतस्यात 
प्रदेशी है अर्थात्‌ लोकाकाशम व्यापक हो सकता है परन्तु इसमे नाम कमके 
उदयसे सकोच बिस्तार होता है| 
इसलिये जैसा घरीर पाता है, उसी प्रमाण रहता है। यदि शरीर 
फैलता है तो जीबका आकार भी फेलता है। घरीरके प्रमाण आकार रखते 
हुए. भो समुद्घातके समय यह जीव अपने मृल शरीरसे फेलकर कुछ दूर 
बाहर जाता है फिर शरीर प्रमाण हे जाता है। 
मूल शरीरको न छाडकर तेजस फार्मणरूप दो सृध्म शरीरोंके साथ 
जीवके प्रदेशोंका शरीरसे बाहर निकलना उसको समुद्बात कहते है। के 
समुद्रात सात हैं-- 
वेदना, कषाय, वेक्रियिक, मारणांतिक, तेजस, आह्ारक, केवली |» 


+ केवली, श्रुतकेवलीके निकट क्षायिक सम्पक्त पेदा होता है। 
इसछिये इस कारूमें नहीं होता है। दो हो सकते हैं। 
# मूछशरीरमछेड़िय, उत्तरदेहस्थ जीवर्पिंदस्स । 
जिमामर्ण देहादो दोदि समुस्धादणामंतु ॥ ६६७ # 
वेयजाकसायवेगुम्दियीय मरणंति यो समुस्यादी। 
तेजाहारों छेड्ठी संतरेमओ केवंलीणें तु ॥ ६६६ ॥ भो० जीं७ 
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शिफप्य--वया इनका स्वरूप समझावेगे ? 

शिक्षक--अवध्य, ये बडे कामकी बाते है। 

(१) बेदना या शरीरमे कष्ट होनेपर आत्साके प्रदेशोका कुछ दूर 
बाहर निकलना, बेदना समुदघात है । 

(२ ) क्राधादि कपायोंकी तीत्तसे आत्माका कुछ दूर फेलकर 
निकलना कप्राय सपुदूषात है । 

( ३) जिनको शरीर बढानेकी व एक शरीरके अनेक शरीर बनानेकी 
शक्ति है उनके आत्माके प्रदेश नाना प्रकारके बने हुए शरीरोंमे फैल जाते 
है, इसको वैक्रियिक समुदूघात कहते है । जितने देव है वे कभी मूल 
शरीरसे कहीं नहीं जाते है, वे दूसरे शरीर एक साथ एक थे कई बना 
सकते है, उनमे आत्माके प्रदेश फेछा सकते है उन ही शरीरोंका भेजकर 
काम ले सकते है । 

देव अनेक तरहसे पद्म पक्षी आदिका दरीर भी बना सकते है | 
उनके शरीरके पुद्ल ऐसे होते है जिनमे नाना रूपमे बदलनेको शक्ति 
होती है। नारकी भी अपने शरीरको मिन्न २ रूपोमे बदल सकते है। 
वे अनेक शरीर नहीं बना सकते है। साधुओंको भी योगाभ्यासमे अपने 
शरीरकों बढ़ाने घटाने व ब्दल्नेकी भक्ति होती है। 

(४ ) कोइ कोई जीव मरनेके अन्तर्महर्त पहले जहां उनको मरकर 
जन्म लेना है उस योनिम्थानको फैलकर स्पर्श कर आते है फिर मरते हें 
इसे मारणांतिक समुद्धात कहते है। 

( ५ ) योगाभ्याससे जिनको ऋद्धिय सिद्ध हो जाती है वे साथु घुभ 
या अशुभ तेजस समुद्बात करते है। किसी साधुको रोग व दुर्मिक्ष आदिका 
प्रचार देखकर दया आ जाती है। तब उसके दाहने केसे वैजन झरीर 
( ७९८६४१०७ 0009 ) के साथ आत्माके प्रदेश फेल्ते है और मकटके 
कारणका मेद देते हैं। यह शुभ तजस समुद्गात है। 

किसी साधुकों किसीके द्वारा दुर्बच्त सुनने पर व प्रद्यासदि ऋछ दिये 
जाने पर क्रोध आ जाता है और वह वशमे नहीं रह सकता है तब सापुके 
आए कल्पेसे अशुभ तैजन शरीरके साभ आत्माके प्रदेश फैलछर निरतते 
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हैं जिससे क्राबका लक्ष्य फेडकर भत्म कर दिया जाता है और साधु भी 
उससे भस्म होकर दुर्गति पाते है । 

(६ ) आहारक समुद्गात किसी ऋद्धिघारी साधुके ग्स्तकसे पुरुषाकार 
एक सूक्ष्म पुता आत्माके प्रदेशोंके साथ केवछी या भ्रुतकेवछीके निकट 
जाकर उनके दर्शन करके तुत॑ आता है। जिससे कभी साधुकी कोई गका 
होती है वह दूर हो जाती है। 

(७ ) केवली समुद्रात-उसको कहते है कि जब किसी अर्दतकी आयु 
कम हो व अम्य कर्माकी स्थिति अधिक हो तो उसके आत्माके प्रदेश 
तीन छोकमें फेल जाने है और फिर शरीराकार हो जाते हैं जिससे स्व 
कर्मोकी स्थिति आयु कऋर्मके बराबर हो जाती है। 

शिक्षकू--क्या इनमेसे किसी बातकी परीक्षा को गई हे? 

शिष्य--इस समय परीक्षा होना बहुत ही दूलूम है, क्योंकि मदन 
योगीश्वर नहीं मिलते है। परन्तु ये सब ब[त॑ सम्मव प्रतीत होती है, क्योंकि 
आत्मामे अनन्तबल है व ध्यानसे बडी बडी योग्यताए झलक जाती हैं। 

यह तो आपको माल़म होगा कि बिजलीकी शक्ति आजकल बडा बढ़ा 
अपूर्व काम करती है। कई हजार मील पर बजनेवाल्प बाजा या गाना 
सुनाई दे सकता है। विना तारके सम्पन्धेके बिजलीके जोरसे ही फ्रोग्न 
शब्द दूर दूर फल जाता है। 

शिश्य--जीवतत्वके सम्बन्ध कुछ और जाननेकी जरूरत है । 

शिक्षक-जीवोंके भाव पांच तरहके हाते हैं-औपशमिक, क्षाय्रिक, 
क्यो शमिक, औदयिक और पारिणामिक | 

शिप--क्या इनका स्रूप समझाएँगे ? 

शिक्षक्र--इनका स्वरूप जानना बहुत जरूरी हे। आत्मा और कमोका 
सम्बन्ध प्रवाहकी अपेक्षा अनादिकालसे चला आ रहा है। कर्मोका असर 
आत्माके भार्वों पर पड़ता है और आत्मांके अशुद्ध भाबोंसे कर्मोंका अन्‍य 
होता है। हम आपको बता छुके हैं कि आठ कर्मोंका अन्य इस जीचके 
साथ है उनके कारणसे जेसे जेसे भाव जीवके होते हैं उनको बतानेके 
लिये पंख मेद जीव्रोंके मार्मेको प्रसिद्ध हैं। 
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इनको समझनेके लिये एक दृष्टान्त जान लेना चीहिये। जैसे पानीमें 
मिट्टी मिली हो तब यदि हम निर्मछी फछ डाल दे तो मित्र पानीके नीचे 
बंद जायगी; ऊपर पानी साफ दिखलछाई पड़ेगा! परन्तु जगा हिलनेसे फिर 
मिह्ी ऊपर आ जायगी। इस पानीकी दशाकों उपगम पानी कहेंगे अर्थात्‌ 
ऐसा पानी जिसमे मिट्टी दबी हुईं है, दर नहीं हुई है। 

यदि मिश्रीका जो नीचे बैठ गई है उससे पानीका अलग कर दूसरे 
वर्तनमे लेल तो वह पानी बिलकुल साफ दीखेगा, उसमे मिश्षीका सम्बन्ध 
बिल्कुल नहीं रहा, इससे यह पानी हिलानेसे मी मैछा नहीं होगा। इसे 
क्षायक पानी कहेंगे। यद ऐसा पानी हैं जिसमेस मिट्टी बिलकूल दूर होगई 
है। यदि मिश्री मिले पानीमेसे नीचे बेठी हुई कुछ मिद्कीकों निकाल फेंक द, 
कुछ निश्रीको नीचे बेठे रहने दे व हिलानेसे कुछ मिट्टी पानीमे श्ुलीगई 
भी हाँ ऐसे कुछ मलीन पानीको क्षयोपशम पानी कहेंगे। 

जिस पानीमे मिह्टी बिलकुल मिली हुई है उस पानीको औदयिक 
पानी कहेंगे क्योकि मिल्क असरस पानी मैल्य होरहा है। इशीतरह पहले 
च'र भावोको आप समझ लीजिये । 

(१) कमेक्रि उपणम या दबनेसे जो भाव प्रगट हों उनको औप- 
डमिक भाव कहत हैं । 

(२) कर्मोक़े नाशसे जा भाव प्रगठ हों उनको क्ाब्रिक भाव 
कहते है। 

(३) कमोंके कुछ क्षय कुछ उपशम बुछ उदय या असरसे जो 
भाव हो उनको क्षयोपद्ममिक भाव कहते हैं। 

(४ ) कमोंके उदयसे या असरसे जो मलीन भाव हो उसको 
ओऔदयिक भाव कहते हैं। इन चार्सेके चार दर्शन समझ लीजिये--- 

(१) उपशम सम्यम्दशन--यह आत्मप्तीति भाव मिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी कप्रायके उपगमसे प्रगण द्ोता है। 


(२) क्षायिक्र सस्यग्द्शेन--यह शुद्ध आत्म प्रतीतिरूष भाषदर्शन 
मोहकी तीन प्रकृति और चार अनम्तामुक्‍्धी कपाथके क्षयसे होता है। 
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(३) मसिक्रान--यह क्षयोपशम भाव है। मतिहानावरण कमेके 
क्षय या उपशमसे तथा उत्तीके कुछ उदयसे मततिक्षान पैदा होता है। 

(४ ) कफ्रोधमाव--यह क्रोषके उदयसे होता है। 

(५) पाँचयाँ पारिणामिक भाव किसी खास कर्मकी अपेशासे 
नहीं है, इसको स्वाभाविक भाव भी कहते है । 

देव व पुरुषाथे--हम इस सम्बन्धमे पहिले बता भी लुके है। 
यहां यह समझ लेना चाहिये कि जितना आत्माका गुण, कर्मोके उपशम, 
क्षय या क्षयोपशमर्स प्रगट होता है उसको पुस्थार्थ कहते हैं। कर्मोके 
उदयको देव कहते है| 

आठ क्मोमेसे ज्ञानावरण, दशीनावरण व अन्तरायका सदा ही क्षयी- 
पशम रहता है, कभी इनमे बिल्कुल उपबम नहीं होता है न कमी 
इनका सर्वधा उदय होता है। इनका क्षय होकर केवठज्ञान, केवलदरशन, 
अनत बल प्रगट होता है। क्षयोपक्षम होने हुए जितना उदय है वह 
उदय भी होता है। अर्थात्‌ क्षय, उपशमके साथ उदय होता है, अकेला 
उदय नही होता है। इसलिये इन तीन कमोके सम्बन्धरो क्षयोपशायिक 
और ल्ायिक दो ही प्रकारके जीवके भाव होते है। उदय्की अपेक्षा 
ओऔदयिक भी ले सकते है परन्तु औपशमिक म।व इनमे न होगा । 

मोइनीय कर्मम उपणम, क्षयोपश्म, क्षायिक व औदयिक चारों 
भाव होगे। 

आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय इन चार अधातीय कमोमे दो ही भाष 
होगे-भौदयिक और क्षायिक | हनमें औपशमिक और' क्षयोपशिक भाव 
नहीं होते है। ये कम उदय होकर फल देते है या नाश कर दिये 
जाते हैं। 

चार अधघातीय कर्मोके उदयको देव कहते हैं। इसी तरह चार 
घातीय कमोका जितना उदय दै उसको भी देव कहते हैं। जितना 
पात्तीय क्मोके उपधम, क्षय था क्षयोपशमसे आत्माका गुण अगट होगा 
उतको पुरुषोर्थ कंडते हैं + 

मई पुरुषोंग प्राणीमात्रमें कमें भा अधिक पाया जाता है। ईँटेके 
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सहारेसे सर्व प्राणी अपने कामके लिये उद्यम किया करते है। वृक्ष भी 
इसी पुरुषार्थते पानी व मिट्टी खींचता है। प्राणियोंकरी उन्नति व अवनतिके 
जिम्मेदार प्राणी होते है। उनको अपने ज्ञान दर्शन व आंत्मबछसे विचार 
करके हरएक लौकिक या पारलौकिक काम करना चाहिये। कर्मोका उदय 
केसा होनेवाला है, उसे हम नहीं जान सकते है, अतएवं हमे अपने 
पुरुषाथेसे धरम अर्थ, काम, मोक्ष चार्रो पुस्पार्थीका साधन करना चाहिये। 

विप्न होनेपर अपने देवको दोष देना चाहिये । देवके मेटनेका भी 
पुरुषा4 हमे धर्मसेवन द्वारा करमा चाहिय । इससे हम भविष्यमे उदय 
आनेवाले पापोंको घटा सकते है व पुण्यको बढ़ा सकते है। शॉंतिमय व 
शानमय भावोंसे आत्मबल लगाकर यदि हम धर्मको पाले, आत्मभ्यानादि 
कर तो पापको घटा करके पुष्यको बढा सकते हैं । 

इन आठ कर्मोमेसे सद्रेस प्रबठ कम मोहनीय है जिसकी अट्ठाईस 

प्रकृतियोंकी हम बता चुके हैं । हमे उचित है कि हम अपने ज्ञान व 
आत्मबलके पुरुषार्थले इस कमंको जीतनेंका सदा उद्यम कर। इसको जितना 
जितना जीतेंगे उतना उतना हमार भाव नि होता जायगा व हमाय 
गुणस्थान (दर्जा) बढ़ता जायगा। सारे कर्मोको बांधनेवाला मोह है, मोह्के 
क्षय होने ही सर्वकर्म क्षय हो जाते हैं ! 

शिक्ष्य--यह तो में समझ गया, कुछ और भी जरूरी बात जाननेडी है। 

शिक्षक--अबत्र में यह आपको बत ता हू कि ससारी प्राणियोंके मूल 
शरीर कितने प्रकारके लेते है। 

झरीर पाँच तरतके होते है- १) औदारिक, (२) वैक्रयक, (३) 
आहारक, (४) तेजस, (५) कार्मण। इनमेसे तेजस कार्मण शरीर सर्च 
ससागी जीबोंके सदा पाए जाते है। जब कोई भरता है तब मे दो शरीर 
साथ २ जाते है, ये बहुत ही सुक्ष्म है, इद्रियोंसे जाननेमे नहीं आते। 
कार्मण शरीर तो आठ करमरूप है। 
.. यह शरीर कामेण वर्गणाओंसे बनता है यह बात हम बता चुके हैं | 
तजस शरीर एक प्रकारकी बिजलोका शरीर है। जो तैजस बरणाओं 
(060६76 770]00५]७४ ) से बनता है। शेष तीन शरीर प्रात होते 
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है तथा छूट्ते हैं। औदारिक शरीर वह स्थूल झरीर है जो मनुष्य गति व 
तिरंच गतिबालेके होता है| 

एकेन्द्रियसे पचन्द्रिय पर्यत सब जीवोफ़े यह स्थूल शरीर होता दे । 
इसीके मिलनेको जन्म व इसके छूटनेका मरण कहते है। वेक्रियिक्र शरीर 
ऐसे पुद्लोंसे बनता है जिसमे रूप बदलनेकी शक्ति होती है। यह स्थूछ 
शरीर देवों और नारकियांकों होता है। आहारक शरीर एक विशेष शरीर 
है जो आह्रक समुद्बातफ़॑ समय किसी विशेष मुनिके पुरषाकार मस्तकसे 
निकल्ता है। 

हमारे पास इस समय तीन इहरीर है-ओऔदारिक, तेजस, कार्मण। 
वृक्षोके भी ये ही तीन गरीर है। कीर्येके व पश्ञु पक्षियोंक भी ये ही तीन 
शरीर हैं। पुद्लकिे अनेक भेद होते है इसल्यि इन दारीरोंकी रचनामे 
अनेक भेद हैं। 

जीव तत्वके सम्ब धमे यह बात खास व्यानमे रखनेकी है कि निश्चय 
नयसे या मल द्रव्य स्वरूपकी अपेक्षा यह जीव विलकुछ शुद्ध है। सिद्ध 
भगवानके समान ऐै। इसमे कोई भी सांसारिक अवस्थाएं नहीं होती हैं। 
हम उच्चित हे कि हम अपने आत्माकों आत्मारूप देखा करें | व्यवहारनयसे 

या अवस्थाकी इृष्टिसे कर्मेकि सम्बन्धके कारण जीवोंमे चौदह गुणस्थान व 
चौदह मा्गणाण, चौदट जीव समास, पांच प्रकारके शरीर, रागादिक अशुभ 
भाव ये सब वातें पाई जाती है ' 

बहिरित्मा अज्ञानी इन कर्मोके सम्बन्धसे तेनेवाली अवस्थाओंकों ही 
आत्माका मृल स्वभाव मान लेता है। जब कि अन्तगत्मा शानी या 
सम्यकदृष्टि जीव सूछ आत्माके स्वभावकों शुद्ध जानता है और कमके 
सयोगले होनेवाली अवस्थाओको वैसा ही जानता है। परमात्मा बिलकुल 
शुद्ध कम रहित आत्माको कहते है। हमको योग्य हे कि हम बहिसात्मा- 
पना छोड़कर अन्तरात्मा होजावे तथा परमात्मा होनेका पुम्पाथ करें। 


चलन कल सता स्स्नपफजफक, 
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अजीव तत्व । 


छिक्षकू--हम आपको बता चुके हैं कि अजोव तत्वमें पांच गमित 
हे-पुद्छ, धर्मास्तिकाय, अवर्मास्तिकाय, > काश और काल। 

पुद्नल्का कुछ स्वरूप और जानना जरूरी है। 

हम पुद्ठलके विशेष गुण बता चुके है कि उनमे स्प्टी, रस, गन्ध, 
वर्ण चार गुण होते हे। इनके बीस भेद जानने चाहियि। 

८ प्रकार रुपशे--मर्म, कठोर, भारी, हलका, शीत, उष्ण, 
चिकना, रूसखा | 

५ प्रकार रख--कइडठआ, खट्न, तीखा, मीठा, कपायला | 

२ प्रकार गंध--सुगव, दुर्ग | 

५ प्रकार बणें--कालठ्य, नीला, पीछा, ल्यछ, सफेद | 

२० गुण-- 

पुद्वल्के दा भेद हे-परमाणु और स्क्रथ। जिसका वृूसरा भाग न हो 
उसका परमाणु कहते हैं। परमाणुओंसे बने हुए पिंडको स्कथ कहते हैं। 
परमाणुम एकनाथ ऊपर कहे हुए बीस शुर्णोमेसे पांच गुण पाए. जांको, 
आठ स्फमेसे दो स्पश, उप्ण, शीतमेसे एक कोई तथा चीकने रूखेमेसे 
एक कोई। 

एक कोई रस, एक कोई गन्ध व एक कोई वर्ण होगा, इस तरह 
पांच शुण होंगे। जब्र कि स्कम्पमे एकलाथ खात गुण पाए, जांयगे। 
आठ स्परशमेसे चार स्पर्श । उध्ण शीतमेंसे एक, चीकने रूखेमेंसे एक, 
नर्म क्ठारमेसे एक, हल्के भारीमेसे एक । एक कोई रस, एक कोई गन्ध 
व एक कोई वे) इस तरह सात गुण होंगे। 

पृथ्यी, जल, अम्रि, वायु सब परमाणुओंके बने स्कन्धघ हैं। ये 
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आपसमें बदल भी जाते है। जैसे-सीपके भीढर जल मोती पृथ्वी रूप 
बम जाता है, दो प्रकारकी वायु मिलकर जल हो जाता है। 
द्िष्य--पुदल्के पिंड या स्कन्च कितने प्रकासके होते हैं ! 
शिक्षक-- इनके भेद अनेक तरहसे हैं। अति प्रसिद्ध छः भेद हैं 
उन्हे अब्र ध्यानमें छे लीजिये, उनमे सब तरहके स्कन्ध या पिंड गर्मित हैं। 
बे छः भेद है-- 

( १ ) स्थूल स्थूछ (5०॥१ ४28 ) कठोर बस्तुएँ जिनके 
दो टुकड़े क्रिये जाने पर वे आप अपनेसे न मिर्ले। जैसे-कागज, लकडी, 
पत्थर, आदि | 

(२ ) स्थूल (॥4ुपाव॑ ४9025 ) बहनेवाली चीज जैसे-पानी, 
दूध, शरब्त आदि | ये अपनेस मिल जाती हैं। 

(३ ) स्थूछ सक्ष्म (8०॥0 90० ४028 ) जो देखनेस मोटी 
माल्म हो परन्तु हार्थोसे पकड़ी न जा सक॑। जेसे-प्रकाश, धूप, छाया। 

( ४ ) सूक्ष्म स्थूल (॥76 50॥0 ४0॥28 ) जो देखनेमे न 
आवें ऐसी दृष्ष्म हों परन्तु भारी काम कर सके । जसे-हवा, शब्द, आदि । 

(५ ) खुक््म (॥76 ४४४७० ) जो पुद्रल पिड इतने सुक्ष्म हों 
कि ये किसी भी इद्रियस न अहण हो सके जैसे-कार्मणवर्गणाए। 

(६ ) सूक्ष्म सक्ष्म (४०7४ 49 708767) दो परमाणुओंका 
स्कन्घ या एक परमाणु | 

सुक्ष्म स्कस्धोंके बहुतसे भेद है। उनमें पांच सृक्ष्म स्कन्ध संसारी जीवोके 
लिये बहुत उपयोगी हैं। 

(१) आहार बगेणा (885॥00|]806 730]0८४७३७४ ) इनसे 
ओऔदारिक, वैकियिक तथा आहारक तीच झरीर बनते है। 

(२) लैजस प्रभेणा (७४००८१७ 700]800708 ) बिजलीके पिंड 
इनसे वैजस शरीर बनता है जो सब संसारी जीवोंके सदा पाया जाता है। 

(३ ) भाषा वर्मणा (९००७) ए00६००।०४) इनसे शब्द बनते हैं। 

(४) मज्रो करीजा (फ्रआऑं)थे ग्मे००थों ०४) इनसे दुद्धफ्स्वानमे 
आठ प्लोंका ऋराआर अन अन्ता है। 
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(५ ) कामेण बगेणा (8७7॥0 70/0०7|७8) इनसे बद्वक्ष्म 
कामेण शरीर बनता है, जो सब ससारी जोवोके संदा पाया जाता है। 
आहारक वर्गगाक्े भीतर जितने परमाणु है उनके बहुत अधिक तैजस 
बगणामे, तेजससे बहुत अधिक भाषा वर्गणामे, भाषासे बहुत अधिक मनो 
वर्गणाम, सनत्र बहुत अधिक कार्मण वर्गणामे है इसीसे हःएककी शक्ति 
अपने पहलेसे बहुत अधिक है। सर्वम अधिक बलिश्ट कार्मण बर्गणा है। 
ये पांचो ही प्रकारकी वगणाएं सर्वत्र फेली हुई है। कोई जगह इनसे 
खाली नहीं है। ये वर्गणाएं परमाणुओके विछुबनेसे बिगडती है व उनके 
मिलनेसे बनती रहती हैं। 
शिव्य - क्या परमाणुओके मिलनेका कोई नियम बताया गया है! 
शिक्षक--परमाणुओके बन्च होनेके साधक चिकना व रूखापना है। 
चिकनेपनेके व रूखेपनेके अश अनेके होते हे। जैसे बकरीके दूधसे अधिक 
चिकनई गौके दृधम, गोके दूधसे अधिक चिकनई भेसके दृधम होती हैं, 
भसके दूधस अधिक चिकनई ऊटनीके दृधमे व दूधव घीम अधिक 
चिकनई होती है पैसे परमाणुओऊे भीतर चिकनईके अनेक भेद थेते है, 
कोइ कम चिकना, कोई अधिक चिकना होता है। 
इसी तग्ह जैसे धूल, बाढ़ू व ककडम रुखापना अधिक अधिक है, 
बसे परमाणुओंमे रूखापना करिसीमे कम व क्सीमे अधिक होता है। 
नियम यह हे-रूखा परमाणु रूखेसे व चिकना चिकनेसे तथा रूखा चिकनेसे 
बन्ध सकता है, यदि परस्पर दो अशका अन्तर हा। इससे कम वे अधिक 
अतर होनेप! बन्धच न होगा, दसी तरह जिस परमाणुम सबसे कम 
चीकनापना या रूस्वापना होगा बट परमाणु किसीस ही बचेगा, परूतु 
बाहरी निमित्तेसे यदि उसीमे अश बढ़ जाय॑ंगे तो वह बंध हो सक्रेगा | 
जैसे एक परमाणुप्त ५० अंश चिकनाई है तो वह ५२ अशवालेसे 
चिकने, या रूखे परमाणुमे ही बघेगा। ५३१ अशवाडे या ५२ अशवालेसे 
नहीं बधेगा ) एक परमाणुमेसे रूतापना ५५ अश है तौ बह ५७ अश- 
वाले चिक्रने या रूखे परमाणुने बच जायगा | ९४ या ५८ अश्वालेसे 
नहीं बंषंगे | जब परमाणु परस्पर बेंघकर एक पिंड या स्कन्ध बन जाते हैं 
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0४ ७ ७ ४ ,अपाकि०-क २० पा _ १० ५३३२७ .. फए, के २७ ८४7 के २५ फरार, 5 ५ ० धक्का, 
तब जिम फमाणुपे अधिक अंश होंगे वह कम अशचाछेको अपने रूपकर छेशा। 
जैसे १५ अशवाला फरसाणु चिकना है तथा १७७ अशंवारा प्समाणु 
रूखी हैं, तब दोनोंका बना हुआ पिंड रूखा हो जायमा । इनमे ऐसी शक्ति 
है कि अधिक अग्रवाल” अपने रूप दूसरे परमाणुकों कर केता है। 

शिम्य--क्या इसका प्रयोग करके आजकल किसीने देखा है ? 

शिक्षक--यह जिन शासत्रकी लिखित बात है । जहांतकर हमे माछुम 
है अभीनक किसीने प्रयोग करके नहीं देखा दै। जो जन छात्र विज्ञानके 
ऊच जाता हें उनको इसका प्रयोग करके जांचना चाहिये । 

दिव्य--यदि स्कन्‍्ध स्कस्धसे मिलकर एक पिंड बने तो मी क्‍या यही 
निग्रम लेगा ! 

शिक्षक--म समह्ता हर कि ऐसा ही नियम स्कन्धके लिये भी होना 
चाह्यि | यदि किसी स्क्न्धम॑ ५०० अश चिकन होगी व दूसरे स्कन्धमे 
५०२ अदा चिकनई या रूखापन होगा ते! वे दो स्कन्ध भी मिलकर एक 
पिड हे जायगे। क्यपि इस बातका अधिक विम्तार मुझे जैन शास््रपे 
देखनेफो नहीं मिला | कठिनता तो यह हे कि चिकने व रूलेपनके 
अश्नोंकी जांच कैसे की जावे | इस ही के लिये आजकलके वज्ञानिकोकों खूब 
विचारना चाहिये। 

शिगय--बात बहुत जरूरी है। मंने व्यानमे ले ली है, किन्हीं वेशनिक 
प्रोफमरेस बात करूँगा | पुद्वलके सम्बन्ध और कोई बात जाननेकी है ? 

शिक्षक--जा जब्री २ बात थी वे आपको बता दी है। इस सर्च 
जगतकी रचना पुद्लोंके द्वारा होती रहती है व बिगडती रहती है। 
आजकल ( 800॥00 ) सायस (विज्ञान ) जो कुछ भी खोज फर रहा 
है वह सब्र पुद्लक्की अपृर्व शक्तिके कारणस ऐ। तथा जहांतक मेरा 'अनु- 
मान है में कह सकता हु कि यदि बह सायसकी स्वोज सत्य शेगी तो 
उसका मिलान जैनतिद्धांतमे हो जायगा। 

शिष्य--आपने कहा था कि आकाशके दो भेद है-लोकाकाश तथा 
अछोकाकाश | इनका कुछ बिशेष्र बताइये । 

शिक्षक-- आकाश एक अखण्ड अनन्त द्वव्य है। इसकी सीमा नहीं 


कि 
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है ॥ इसीके मध्यमें जितमे आकाशके भागमे जीव, पुद्ढछ, धर्माश्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय तथा काल पाए जाते हे उसको ल्लेकाकाश कहते है। 
छाकाकाश एक मर्यादाके भीतर ह। इस मर्यादाके कारण श्र्मास्तिकाथ और 
अधर्मास्तिकाय है। ये दोनों द्रव्य लोक़ाकाश व्यापी हैं। 

जहाँतक धर्म द्रत्य हे वहांतक ही जीव तथा पुदुछोंका गमन हो 
सकता है व वहींतक पदाथ ठहर सकते हैं| इस जगतमे कोई भी स्थान 
नहीं हैं जहां पांचो द्रव्य न पाए जाबे । पृद्टल परमाणु तथा स्वन्ध रूपसे 
सर्वत्र मरे है, खत्म जातिके एकेन्द्रिय जीव भी सवेत्र भरे है, बादर जीव 
कही कहीं हैं, धर और अधम द्रव्य व्यापक है ही, कालाणु भी स्व 
तरफ रह्माके ढस्के समान फल है। उनकी गणना असख्यात हैं, क्योंकि 
स्लकाकाम प्रदेश भी असख्यात है। हरएक प्रदेशपर एक एक बालाणु 
च्यापक ह। 

दिब्य--प्रदेशका मतंलब बताइये तथा असख्यातसे कया मतलप है ! 

शिक्षक- जितने आकाशके छुक््म भागकों वह परमाणु जिसका भाग 
नहीं होसकता है शकता है उसको प्रदेश (90॥0 ) या ( 8780४) 
धा ) कहते है। जनसिद्धांतमे तीन प्रकारकी गणना बताई गई ह- 
सम्ब्यात, असख्यात और अनत्त | 

हम मानवोकी समझमें जदांतक शिनति आसके वह सख्यात है । 
उससे अधिक असब्यात है। उससे भी बहुत अधिक अनन्त है। प्रदेश 
एक तसहका गज ह लिससे द्वव्येकि आकारकों मापा जाता है। यदि 
ल्वकाकाशका इस प्रदेश रूपी गजसे सापा जाबे तो इसके असंख्यात प्रदेश 
होंगे। इतने ही प्रदेश घर्मास्तकायकें और अधर्मास्तिकायके होंगे य 
इनने ही प्रदश एक जीजके भीतर भी असल्में होते हैं, वर्योकि एक जीव 
लछाकाकाश भग्मे फैठ सकता है। काछाणु मित्र २ एक प्रदेश पर है इसलिये 
कालाणुओंकी शगना असख्यात है। आकाश अनन्त है इससे उसके अनन्त 
अदेश कहला ?गे | 

पुद्रछ यद्यपि तीन छांकमें परमाणु व स्कन्घके रूपमें फैले हैं तथापि 
यरमाणुओेके मिलनेसे जो स्कन्ध अनते हैं जे तीन प्रकास्के होते हैं किन्हीं 


ख्जीब तत्व | [८३ 


कज पं ७ % ० %छऋ० %& ७ ७ ७ ऊअएएक २३ ७७०55 छा ऋआऋ- आह 35. %ऋण"ण %% ४ ला ७७३ जिओ 
स्कन्‍घोकी रचना सल्यात परमाणुओंसे होती है, किन्हींकी अस्छयांत पर- 
माणुओंसे तथा किन्हींकी उनसे भी अनन्त परमाणुओसे होनी हैं! इसल्वयि 
पुद्कके स्कम्थरोके प्रदेश सम्व्यात, असरूपात तथा आनन्‍्तू ऐसे, तीन तरहके 
कहलाते हैं। यहां प्रदेशले मतलब परमाणुका लेना चाहिये। 
काल्मणु असख्यात है, थे कभी एक दूसरेसे मिलते नहीं है, के 
अल्य २ एक एक ही प्रदेशको घेरने है। शेष पाँच द्रव्य एक प्रदेशसे 
अधिक स्थान थेरते हे। इसलिये जीव, पुद्रछ, घर्मास्तकाय, अधर्मास्नि- 
काय तथा आकाशका अस्तिकाय या पचास्तिकाय कहते है। 
शिष्य--परतु पुद्लका एक परमाणु ता एक ई प्रदेश पैरता है 
उसको काय ता नहीं कहना चाहिये। 
शिक्षक--यद्रपि परमाणु एक ही प्रदेश घेरता है परन्तु उसमे 
परस्पर मिलनेकी शक्ति नहीं है इसल्थयि परमाणुको शक्तिकी अपेक्षा काय 
कहते हैं | 
एक बात और जानना चाहिये कि छर्हें द्रव्यम दा प्रकारंक गुण 
झते है सामान्य (29707/&)) विशेष (390008)-विशेष गण तो हम ल्‍ता 
चुके है, सामान्य गुणोको समझ लीजिये। 
दशिध्य - कृपा करके छ्हों द्रव्योके विशेष गुण फिर बता दीजिये । 
शिक्षक--जव द्रव्यके विशेष गुण जान, दर्शन, सुख, वीय, सम्यक्त, 
चारित्र आदि हें | पुद्॒लके विशेष गुण स्पश, सस, गन, व हैं। धर्मास्ति- 
कायका विशेष गुण जीव व पुद्ठलको समनभे संशय करना हे। अधर्माम्ति- 
कायका विशेष गुण जीव व पुद्ठलकों ठहरनेमे सद्दाय करना हे। आकाशका 
विशेष गुण स्वकी जाह देना हे। कालका विशेष शुण सबकी अवस्थाओंको 
पलटनेमे सहायता देना है। 
सामान्य गुण छह द्रब्योम पाए जाते है। जबकि विशेष्र शुम सास- 
अपने अपनेमे पाए जाते हैं। छः सामान्य गुण बहुत ही आऑचंध्यक हैक- 
(३ ) अस्तित्थ शुकः- जिस शक्तिके निम्ल्तिसे द्लव्यका कमी 
नाश व हो, हब्य सदा बना रहे । 
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(२) बस्लुत्व शुणः--ज़िस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य कुछ काम 
करे व्यूथे न रहे । 

(३) द्वम्यत्व गुणा--जिस शक्तिके निमित्तस द्रव्यमे एकसी के 
भिन्न प्रकारकी अंपस्थाएँ बदला कर | 

(४) अशुरुलघुत्व गुण---जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य अपनी मर्या 
दामें रहे, कमी कम था अधिक न हो न यह बदल कर दूसरा द्रव्य होतके 
ने इसका कोई गुग अन्य शुणरूप बदल सके । जिस द्रव्यसे जितने गुण 
हों वे उसमे बने रहें। कोई नया शुग उसमे आकर न मिले | 

(५) प्रदेदात्व गुण --जिस गशत्कि निमित्तसे द्रव्यका कुछ ने 
कुछ आकार अव य हो। 

(६) प्रसेयत्व गुण,- जिस जल्पि निमित्तस द्रव्य किसी न 
क्रिसीके जञानका विषय हो । 

अजीव उत्पके सम्मन्धमे जो जरूरी जानने योग्य बात थी उनका 
कशन मेंने कर दिया ऐ। आप उनपर विचार करेंगे तो आणए्को मालूम 
लेगा फि घमे, अपर, झाकाश, कल थे यार द्वब्य संद। स्वमवर्भ रहते 
है। इनमे इन चठन क्रिया नहों तंती ह। 

ससारी जीव और पुट्ठल टरूत बठन फ्रिया करतेहे। इन्देकी स्चना 
यह दृश्य रूप जगत है। इनकी अवस्थाए नाना प्रकार बनती त्रिगढती 
दिखलाई पड़ती है। यह लोक छू मूल द्रव्योका समुदाय हे। ये नदासे 
है व सदा बने रहने इसलिये यह लोक नित्य है, अवस्थाओंके बदत्नेकी 
अपेया यह जगत अनिन्‍्य €। यह टोक कभी नया बन। नहीं ने कमी 
बिल्कुल लाप हांगा। जवम्यासे अवस्थातर हुआ कस्णा। 

नानीकी उतित € फ़ि यह क्षणिक जगतकी अवस्थाआंम मोह न 
करे मूल द्रव्यपर दृष्टि रते। छ्ों द्व्योभे एक्र निज अप्त्म द्रव्य ही सार 
है। उसपर दृष्टि र्खके व उसीफा ध्यान करके हमे आत्मामन्द प्रास 
करना चाहिये! 
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छठा अध्याय । 


शक 
आख्व ओर बंध तत्व । 

शिक्षक--हम आपको सात तत्वॉमेसे आखव व बन्च ततल्वोंका कुछ 
स्वरूप बता चुके है, आज कुछ बिशेष्र बातें बताए्गे-- 
, कर्मोका आखव और बन्ध एक साथ द्वोता हे। आना और बघना 
दो भिन्न २ व्रियाके कारणसे इनके दा नाम हुए है। असलमे अशुद्धताकी 
इश्सि दोनों बाने एक है। इन दोनोंके कारण माव आख़ब और भाव कन्च 
एक ही हैे। जिन मार्वोसे कम वशेणाए ज्वाती हैं उनहीं भार्बोसे उनका 
चध भी हाता है। दोनेका समय या आखव व बन्‍्ध क्षण भी एक ही है। 

यह हम आपको बता चुके है कि कर्मोके आठ मर प्रकृति भेद 
है । इनमेसे सात मूल कर्मोका सदा ही बध नौमें गुणस्थान तक हुआ 
करता है। आयु कर्मका »५ सद! नहीं होता है। जेनतिद्धांतमि यह कायदा 
बताया है कि एक जीवनसमे भाठ दफे आयुके आठ जिमासेमि बचका 
अवसर आता दे | 

यदि आठ त्रिभागोंम झायुका कथ नही हुआ तो मरणके अतसृहू्स 
सहले परल्लोकके लिये आयु कर्मका ऋथ अवश्य टोगा। जैसे किसीकी 
आयु ८१ वर्षकी है तब पहला त्रिमाग ५४ कं बीतनेपर अतमहतेके 
लिये आयगा | दूसरा किस्म २७ मेस १८ वर्ष बीतनेपर ९ यर्षकी शेष 
आयुम॑ अतमुहतेके न्यि झावगा | 

इसी तरह तीसरा त्रिमाग २ कप आउके शेष रहनेफा आया । 
चौथा एक कये आक्ी रनेपर आयशगा। पांचा त्रिमाग ४ मास बाकी 
रहनेपर, छठा तिभाश ४० दिन बाकी रहनेपर, सातवां निभा #३ दिन 
< पष्टे बाकी रहनेपप, आउयचा जिभाग ४ दिन १० घंप्टे ४० मिनट 
बाकी रहनेपर आयशा । इनमेंसे किसी त्रिमासभे आयु बनध जायगी। 

जब एक खफे अख्य जायभी तब आगेफे चिका्भोंमें भावोके अनुखतर 
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उनकी स्थितिमे कम व अधिकपना होसकता है। आयुक्का बन्ध सातवें 
ग्रुणस्थान तक ही होता है इसलिये सातवें गुणस्थान तकके जीबॉंकि आयु 
चन्धके समय आठो कम्मोका अन्ध होगा। जब आयुकर्म नहीं बधेगा तब 
सात कम्मोका बन्‍्च होभा ' दसबे गुणस्थानमे सोह्नीय कर्मको छोड़कर छः 
कर्मोका ही बन्ध होगा, ११, १२ व १३ वें गृणध्थानमे केवल एक 
साता ब्रेदनीय कर्मका ही बन्ध होमा । 

शिप्य--आपने बताया कि शुभ उपयोगस पृण्य बन्ध होता है, 
अश्युम उपयोगस पाप बन्‍्ध होता है, जानावर्णादि चार घातीय कर्म पाप 
है यह भी आप बता चुके है तब झुभ उपयोगगे पापकर्म कैसे बन्चेशा ? 

शिक्षक--यह बात प्यानम लेलीजिये कि चार घ्रातीयकर्मोका बन्‍्ध 
शुभ या अश्यम दोनो उपयोगीमे होता हे। अघातीय करमोंमसे जब शुभ 
उपयोग होता ६ सातावेदनीय, अभ नाम, उद्चभोत्र तथा शुभ आयुका 
बन्ध होता है और जब अशुभ उपयोग होता हे तब असाता बेदनीय, 
अग्युम नाम, नीच गोत्र, अशुभ आयुका ब-्ध होता है। क्‍योंकि शुभ 
या अध|म दीनो ही उपयोग अशुद्ध है, कत्राय सहित हैं, आत्माके 
स्वाभाविक ज्ञानदशन आत्मबल व शांतभावके बाधक है, इसल्यि चारों 
घातीयकर्मोका बन्ध अव्शय होगा। शुभ भावोमे भी कषाय है जे आत्म- 
गुणोका धात कर्ता है ' 

यह हम क्‍ता नुके हे कि बअन्ध चार प्रकारका होता है, उनमेसे 
स्थिति व अनुभागभबंध कषायोके द्वारा कम या अधिक लेता है। इसमे 
विशेष कत जाननेकी यह है कि जब कप्राय तीबर होती है तब आयुक्तो 
छोडकर सब कमोमे स्थिति अधिक पड़ती है और जब कपाय मन्‍्द होती 
है तव सातो कर्मोमे स्थिति कम पडती है। 

आयु कमका हिसाब यह है कि जब्र कपाय तीज़ होती है तब नरका- 
घुकी स्थिति अधिक व तियच, मनुष्य व देवायुकी स्थिति कम पड़ती 
है और जब कप्राय मद होता हैं तब नरकायुमे स्थिति थोड़ी व तिर्यच 
मनु्य व देव आयुमे स्थिति अधिक पडती हे । 

अनुभाग बन्धका नियम यह है कि तीव्र कपाश्ोंसे सर्व पापकर्मोमे 
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अनुमाग अधिक त्र पुण्य कर्मामे कम पड़ेगा तथा मन्द कंपायेंसे पुण्य- 
+ करमम अनुभाग अधिक वे पाप कमोमें अनुभाग कम पडेगा। आयुकम्ममें 
मात्र नग्क आयु ही अशुम या पाफ्ूच्प कहलाती है। 

इस कथनसे आप समझ गए. होंगे कि जब क्रिसीक मन्द करायरूप 
शुभ उपयाग होगा तब्र घातीय कर्मोमें स्थिति भी कम पड़ेगी व अनुभाग 
भी कम पड़ेगा तथा अधघातीय पुण्य प्रकृति्ेम भी स्थिति कम पड़ेगी 
परन्तु अनुभाग ज्यादा पढ़ेगा। जिसका फल यह होगा कि जब उन घातीय 
कर्मोका उदय होगा तो फल मंद होगा, परन्तु यदि पृण्यरूप अखातीय 
कर्माका उदय होगा तो फल तीव्रहोगा । सुम्बकी सामग्री अच्छी प्राप्त होगी । 

कर्मोके आने व बन्धनेम कारणरूप भाव सामान्यसे पांच है--- 

(१) मिथ्यादर्शन, (२) अविरति, (३) प्रमाद, (४) कपाय, (०) योग | # 

शिष्य---कृपा करके इनका कुछ विरुंष बताइये 

शिक्षक--सात तत्वोके श्रद्धान न करनेको या से देव, शास्त्र, 
गरुफे »द्वरान न करनेको या अपने आत्माकों यथायेरूपसे श्रद्धान न करनेको 
व आत्मीक अतीन्‍्द्रिय आनन्दका श्रद्धान न करनेकों मिथ्यादशनभाव 
कहते हैं। इस मिध्यादशनके पाँच भेद है--- 

(१ ) एकानन्‍्त मिथ्यादशेन--वस्तुमे अनेक स्वभाव होते हुए 
उनकी न मानकर एक ही या कुछ ही स्वाभावोके रहनेका हठ करना 
ए्कान्त मिथ्याददीन है। जैसे कोई पुम्ष अपने पिलाकी अपक्षा पुत्र है, 
पुत्रकी अपेक्षा पिता है, भादेकी अपेक्षा भाई है. भानजकी अपेक्षा मामा 
है | थे सब सम्बन्ध उस पुरुष एक ही साथ है। यदि कोई उस पुरु 
घको पुत्र ही माने, पिता न माने तो वह एकान्तकों माननेबाछा मिध्या- 
दृष्टि हागा। 

हरणएक वस्तु अपने मूल स्वभावकी अपेक्षा निन्‍य है! अवध्थाके बद- 
लनेकी अपेक्षा अनित्य है। दोनों स्वभावोंको एकसाथ मानना यथार्थ है 
सस्पय है। यदि इनमेसे एक ही स्वमावकरों माना जाने कि वस्तु नित्य ही 


+: सिध्यादशनाबिरतिप्रमादकपाथयोगा बैधदेसव, ॥ १ । ८. तब् सू ॥ 
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है था अनित्य ही है नो यह मानना एकान्त मिध्यादशैन होगा। इससे 
वस्तुके स्वरूपका सच्चा ज्ञान न हागा। है 

(२) विपफ्शीत सिध्यादशन--जा धर्मनहीं हे'सकता है उसको 
धर्म मानलेना, जो देव नहीं होसकता है उसका देव मान लेना, जो ग़ुरु 
नहीं हो सकता है उसका गुरु मान लेना विपरीत मिश्याददन ह। जेसे 
पशुओंकी बलि करनेसे धर्म मानना, रागी, हषी, देवोकों देव मानना, 
परिग्रहधारी ससारामक्त शुर्का शुरू मानना । 

(३) खेशय मिश्यादशेन--धमेके निर्णयमे एकमत न होकर सगय 
रखना जैसे-आत्म' है या नहीं, परलोक हैं या नहीं, माक्ष है या नहीं, 
कमंत्रन्ध है या नहीं । , 

(४) चैनयिक समिध्यादशन--सेल्पनस सर्व प्रकाके: एकात व 
अनेकाँत घर्मोको धरे मान लगा सरगणशी वबीतरागी स्व वेबोकों देव मान 
लेना, सग्रन्थ 'निग्नेय सब प्रकारंक साधुआको साथु मान लेना | यह भाव 
रखना कि हम ता सारी है ल्मेग कुछ ममझ कर ही देव धर्म गुरूुको शनते 
है, सर्वकी नक्ति करनेसे किसीसे कुछ किसीसं बुछ छाम ही जायगा । ऐसा 
मिश्पात्वी विवेक रहित सत्य व असन्य सर्वकों धर मानके अ्रद्धान करता है) 


(५) अज्ञान मिथ्यादशत--अपने हिन व अहितकी परीक्षा फिये 
विना व परीक्षा करनेकी शक्तिके बिना पर्याय बुद्धि बने रहना, शरीरको ही 
आत्मा मान लेना, टद्रियोके सुखका ही सुख मान लेना, «्मके जाननकी 
कुछ इच्छा न करना, जेसी रीति ऋठी आह हू उसीका सत्य धर्म मानकर 
बेंठे रहना, निणय करनंका प्रयन नहीं करना | 

इनमेंसे किसी भी मिध्यादरीनमे फंसा हुआ प्राणी निमल सम्यस्दर्गनको 
नहीं प्रात कर मकता है, सत्यघरकी श्रद्धा नहीं कर पाता है मानवजन्मको 
बृथा खो बेठता हे। म्ध्यादशनके कारण प्राणी इद्रियेकि विषयोका साही 
होता हुआ गतदिन विषयवासनाकी तृप्तिके लिये ठ्णाम फंसा रहता हे । 
इसीके कारण सब तग्हका अन्याय करता है थे असध्य भोजन कम्ता है। 
हिंसादि पार्षोके करनेसे ग्लानि नहीं कर पाता है| 

अचधिरति-भाक १२ प्रकारका भी है, पांच प्रकाश्का भी है। पांच 


ँ है $ 
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इद्रिय तथा मलेकों वश न स्खना तथा प्रथ्वीकायिंक, जलकाबिक, अमि- 
काथिक, वायुकायिक तथा बनम्पतिकायिक और तसकांणिक प्राणियोंकी दया 
ने पालना । जो चाहे सा विचारे बिना इव्रिगभोग करना व जेसे चाहे क्से 
चर्बाव करना, प्राणियोंकी दयाकी तरफ्से बेखबर रहना, यह बांर्ट कार 
अविरसि हैं। 

हिंसा, असत्य, चोरी, चुशील, व परिग्रष्ट इन पांच पापोक्की समताम फेँसे 
रहना भी अविर्ति हे । 

प्रमाद--आत्माके यान व झुद्ध ना्थोकी प्राप्ति अनादर व म!वधा नी 
रखना | देखकर चलनेम, शुद्ध बचन बोल्नेमे, शुह्ु भोजन करनेम, देग्वकर 
रखने उठानेम॑, मल मृत्र करनम, प्रमाद सद्दित असायधानीसे बर्तना प्रमाद हे । 

मन, वचन, काप्रका धर्ममा्गमे चलानेमे आत्तस्य रखना, उत्तम क्षमा, 
उत्तम मादब, उन्तम आजैब उत्तम सत्य, उत्तम शीचच, उत्तम क्षयम, उत्तम 
तय, उत्तम स्याग, उत्तम आकिचन्य, उत्तम ब्ह्मचय। इन दद् प्रकार धर्मोके 
पाल्ममे प्रमाद रखना | ख्री कथा, सोजन कथा, देश कथा, र|जा कथा समय 
बूथा गमाना | 

कथाय--क्रीघ, मान, माया, लोभ १६ प्रकार व नौ नोकपराय ऐसे २५ 
प्रकार कषाय है। जिनके नाम हम पहले मोहनीय कमेके मेदोंमें बता चुके है। 

योग--मन, बचन, कायक हत्यन चलन तीन प्रकार है। इसीके पन्द्रद 
भेद है-- 

ज्वार मनोयोत-सनन्‍्य, कखसत्य, उनय, अनुमय | 

आर बचन योग--सन्‍्ण, असछा, उभय, अनुमय | 

सत्य असत्य मिले हुए विचार व वचनकों उमय मन व वचन 

कहते है। जिसकी सत्य व >सत्य कुछ भी कहा जासके ऐसे विचार च 
चचनकी अनुभय मत या बचन कहते हैं। 

सात काययोग--कायको करियाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंका 
हल्न चल क्राय योग है। सात प्रकारकी कायकी क्रिया होती है। वे 
साथ काय हैं-- 

(१) ओवारिक काय योसख, ( २) ओऔदारिक सिभ काय योग, 
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(३) वक्रियिक कास योग, ( ४ ) वेक्रियिक सिक्ष काय योग, ( ५) 
आहारक काय योग, (६) आहारक मिश्रकाय योग, (७) कार्मण काय योग। 


मनृष्य तथा तियचोंके पर्याम अवस्थाम औदारिकि काययोग होता है। 
अपर्याप्त अवस्थामें औदार्कि मिश्रकाय योग होता है। औदारिक कायका 
कार्मण कायसे मिश्रण होता हैं। दव तथा नारकियोके पर्याप्त अबस्थामे 
बेक्रियिक काययोग होता है । अपर्यात्त अवस्थामे वेक्रियिक मिश्र काययोग 
होता ह। वैक्रियिक काय और कार्मणकायका मिश्रण होता है | 

आशरऊ समृद्रघातंक समय आहारक शरीर बनता है, उसके बनते हुए. 
आहग्फ मिश्र क/ययोग होता है, बन जानपर आह्यरक काययोग होता है। 

विदव्गतिमे कार्मण क्रायबोग होता है। जब एक शरीस्से दूसरे शरी- 
रम जीव जाता है तब बीचमे तजस कासंण दो खृद्म शरीर सहित जीव 
जाता ह उनमभेसे कार्मणकायके निम्त्तििसे आत्माका हलन चलन होता टै, 
इससे वहाँ कार्मण कायगोग होता है। क्मके आख्रव और बन्धके कारण 
पाना भाव पहले गुणस्थानस लेकर नेरहरवे शुणस्थानतक बथासभव पाए 
जञत है। चौदहव अग्राग गुणम्थानमे याग भी नहीं रहते है, इससे वहां 
कमाका आखब व व बिल्कुल नही होता हैं। 

पहले गुणस्थान मिध्यात्वमे मिथ्यादशन, अधिरति, प्रमाद, क्प्राय 
और याग पांचों ही कमके आखव और बधके कारण मौजूद हैं । दूसरे 
तीसर चीथे गुणस्थानप्रें मिध्यान्व छूट गया। तीसरे चौश्मे अनतानुवेधी 
कपाय सी छूट गया । पांचवे देशसयत गुणम्थानमे एकदेश अविरति 
भात्र टर गया। अप्रव्यास्यानावरण कप्राय सी नहीं रही । 

35 प्रमत्त-विग्तमे प्रमाद, कप्राय व योग तीन कारण है। यहां 
प्रयाग्यानावरण कपाय भी नहीं रही | 


अग्रमत्त सातब गुणस्थानमे प्रमाई भी छूट गया, मात्र कयाय और 
थाग है। नौमे गणस्थान तक सर्व कपाय चली गई, मात्र घुक्ष्म लोभ रह 
गया | दबे तक कयाय व योग है। फिर ११ से १३ टक मात्र योग 
ही रह गया। 
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जमे २ गुणस्थान बढ़ता जाता है बसेर आल्षव बघके कारण भी 
घट्ते जाते है। 
शिन्य-- आपने बहुत ही उपयोगी बात बलाई। आखब बन्धके 
सम्बवम कुछ और विशेष जानना जरूरी है! 
शिक्षक--आपको यह जान लेना जर्री है कि समारी जीव कोई 
भी अच्छा या बुरा काम करते है उनमे जीवके भाव भी लगते है तथा 
शरीर व आहरी अज्ञीव पदार्थोका भी समख्बरध होता है-जैसे हमने किसी 
प्युको लाठी मारी, इसमें जीवका क्रोधमाव कारण है। तथा शरीर, छाठी 
अजीब पुद्ठलका सम्बन्ध भी है। इसलिये आखव व बन्धके दो अधिकरण 
बनाए शए है-एक जीवाघिकरण दूसरा अजीवाधिक्रण। जीवाधिकरण या 
जीवम्पी आधारके एकसी आठ भेद है-- 
शिष्य--क्यां आप १०८ भेद बताएगे ? 
दिक्षक--हरएक कामके करनेका इरादा किया जाता है। इसको 
सरम्भ कहने है | फिर उस कामके करनेका प्रबन्ध किया जाता है इसको 
रुमारम्म कहते है| फिर उस कामको शुरू किया जाता हैं इसको आरम्ध 
क्ट्न हूं । 
ऊँस दान देनेका भाव या इरादा करना सरम्भ है। दानके लिये 
चीजका लाना समारम्भ हे; द्वान पान्रको देना तो आरम्म है। इस 
टरएकके लिये मन, वचन, काय तीनोका प्रयोग जीव द्वाग होसकता है। 
जसे-मनस इरादा करना, वचनसे उसे कहना, कार्यक अगसे उसको 
प्रकाश करना। तब सरम्भ, मसारम्भ आरम्मको मन, वचन, क'यस गुणनेसे 
नो भद होंगे। 
काई कास स्वय किया जाता है, कोई कराया जाता है, किसी कासकी 
अनुमादना की जाती है। जैसे-स्वय्र कर्नेका बिचार करना आदि, किसीसे 
करानेका विचार ,करना आदि, किसीने कोई कास किया है उसपर 
प्रसक्ष शका भाव सबमे करना, वचनसे कहना, कायसे बतग्ना तथा प्रसत्न- 
ताका इसदा करना, प्सक्षता बतानेका प्ररुष करना, प्रक्नता बता देना। 
इस तरह नौको कृत कारित व अनुमोदनसे गुणा करनेसे सताईस 
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२७ भेद होते है। अच्छे या बुरे किसी भी काम करनेके लिये कशायकी 
प्रेश्णा होती है। कोई काम क्रोधचश, कोई मानवश, कोई मायाचारीसे 
व कोई लोभवश किया जाता है। 
इस तरह २७ को ४ से गुणा करनेण्र १०८ भाव जीवके होसकते 
ह$ जिनसे पाप या युण्य किया जाता हे । जैसे समरम्भादि ३«मन, वचन, 
बेगय ३०कत आदि ३:कप्राय ४5१०८ जीवाधिकरणके शेद है। 





मातवां अध्याय । 


९ (्‌ः ओ मोक्ष 
संवर, निर्जरा ओर मोक्ष । 

शिक्षक-- »ब हम आण्को सवस्के सम्बन्ध कुछ विशष बताना 
चाहते हे | 

आखवका विराधी स्वर € । जिन नाबोंसे कम आते है उनको रोक 
देना सबर हे। क्या आए अताण्गे कि आख्रव नाव क्या क्या है ! 

शिव्य--एहले आए बता चुके हे कि कर्मोके आनक्रे नाव अर्थात 
भावात्रव मिथ्यात्व अविग्त, प्रमाद, कषाय, योग हैं | 

शिक्षक--उन हीके विगेधी सम्यग्दशन उत, अप्रमाद, निष्कपाय 
तथा णेगगहितपना ह | 

मिध्यान्वके दूर करने छिये हमे सम्पग्दशन प्राप्त करना चाहिये । 
निश्चय सम्यग्दशन अपने आम्माके असली स्वरूपका विश्वास है कि थद्द 
आम्मा पृ ज्षाताहष्टा आनन्दमई वीतराग व अमृतततीक हे ! यह भावकर्म 
सगदवेषादि, द्रव्यकम ज्ञानावग्णादि, नाक शरीगर्दिसे भिन्न हे ' इस निश्चय 
सम्यस्दईनके छिये व्यवहार सम्बन्दशानकी जरूरत हे। मझ्े देव, इशम्ज, 
शुरुमे विश्वास करना तथा मात तल्वोंमे विश्वाम करना व्यवह्र सम्यन्ददीन हे। 

हम ६ंसरे अध्यायमें णम्ोकार मन्त्रका अथे समझाने हुए बता चुके 


हैं कि अरहन्त व सिद् देव हैं। आचाये, उपाध्याय साधु गुरु हैं। उनके 
रक्क्ति ग्रन्थ शास्त्र है | 


सबर निजजेरा और मोश्ष ! [९३ 
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सात तलोंका सक्षेप स्वरूप मी हम बता चुके है। जब कोई श्री 
जिनेन्द्रदेवकी भक्ति करता रहेगा, शाख्रोका अभ्यास कश्ता रहेगा, धर्म- 
ज्ञान गुस्से समझता रहेगा व एकांतपें नित्य बरेठकेर मनन करेशा कि 
आत्माका स्वभाव मिन्न है व कर्मादे भिन्न है तत्र अभ्यास करते करते 
कभी ऐसा अवसर आसक्ता है जब सम्यग्दशनके रोकनेवाले कम दर्शनमोंह 
तथा अ्रनतानुऋरधी कत्राय उपशम होजाते हे और उपशम सम्यर्दरीन 
पैदा होजाता है। तब मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कपार्योके कारण जो 
कम आते थे उनका आना बन्द होजाता है। 

आहिसा, रूय, अम्देय, अह्मचर्य तथा परिप्रत्त्याग इन पाच बर्तोंको 
पर्ण पालनेस अविग्त नाव बिलकुल छूट जाता है व इन्हींको थोडा पाल 
ल्नसे जैसा गहम्थोके सभव है कुछ अविरत भाव द्रर होता है। प्रमादके 
दूर करनके लिय अप्रमाद भार प्राप्त करना चाहिये। धर्म कार्याम कभी 
आठत््य ने करना चाहियि। क्रमायोकै दूर करनेके लिये बीतराश भाव 
बढ़ाना चाहिये । प्रौगेकी वात मिद्नेकों सन वचन कायकों ही वश 
रखना चाहिय । 

साधाग्य उपाय कर्मोके आजजोके गेकनेका यह है कि जिस जिस 
बातकी अपनी आदइत पदों हे उत्तकों त्याग दना ले हिय। जसे किसीको 
जआ खलनेगी आदत हो उसे जुआ त्याग देना चाहिये) तब जूएके 
भावसे जो ऊर्म साते थे अं स्क जाते है। नगाबोंकोी निर्मे रखनेके लिये 
व कर्मोफ आममनऊो गेकनेके लिये सबस्के उपाय इस प्रकार नेन गस्ख्रोंमे 
बताए. है-- 

(?) गति, (२) समिति, (३) मं, (४) अनुम्रेज्षा, (५) परीषह 
जब, (६) चारित, (७) तय# तपसे कर्मोक्री निजरा भी होती हे। तपसे 
बहुतसे कर्म बिना फल दिये हुए झड जाते है। इसको अवियाक निजेरा 
कहते है । जो कम फल देकर झडते हैं उसको मत्रिपाक निजग कहते है। 

शलिःय-- इनका कुछ स्वरूप बता दीजिये | 


# सर गुहिसमितिघर्मानुमेक्षापरीषहजयचारिश्रे: ॥ २ ४ 
सेपसा निर्रा त्र ॥ बे+-% ॥ त० सूछ प 
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शिक्षक--हमें वहत मक्षेपमें बताना £। क्योंकि आप बुद्निमान हे 
जरद समझ जावेंगे। 

(१) झुप्ति-मन, वचन, कायके हलन चलनकों रोककर व्यानम् 
रहेसे व आत्माका अनुभव करनेस बहुत कर्मोका आना रुकता हैं। यद्द 
शुक्‍्ति सबरका सबसे प्रशद्ू उपाय हे। जो कोई तीमोंको रोककर हरममय 
ध्यान न कर सके उसके लिये पांच समिति बताई है कि वह सम्हाल्कर 
बल निसस पार्पोक्ता आना न हो। 

(२) समिति--भले प्रकार वर्तनेको समिति कहते है। ये पांच 
है। (१) ईर्या-चार हात श्रूमि देखकर दिनमें जन्तु रहित हुए मार्गपर 
चलना | (२) भाषा-शुद्ध सरल मीठी वाणी कहना। (३) एचणा- 
यहस्थका दिया हुआ झुद् भोजन लेना। (४) आदाननिशक्षेपण-क्रिसी 
बस्तुका देखकर रखना उठाना। (५) उल्खशे या प्रतिष्टापत-सल झृत् 
ज़तु रहित भृमिम करना । 

घाच प्रकार समिनिका पाछते हुए प््ग्गद वे कपायकों जीतनेके ल्यि 
दागविध पमंका माव रूवना चाहिये । 

(३ ) दश धरम-(१) उत्तम क्षमा-कष्ट पाने व हामि किये 
चानेपर नी पोघ न करके क्षमा सखना। परिणार्मोकों मलीन ने करना 
उनन्‍तम क्षमा है। 

(२ ) उत्तम मादब--अधिक तप्स्वी व विद्वान होनेपर सी ब 
अपमान पानेपर सी कमी मानमाव ने व्यकर कोमल माव व विनीत 
नाव रखना उन्तम मार्दव है । 

(३) उत्तम आजब--अमेक कष्ट होनेपर भी मायाचार करे 
स्वार्थकी सिद्ध करनेकी भावना न करनी । सरलतासे मन, वचन, कायकों 
धर्म त्ामाथ माया रहित वर्ताना उत्तम अजव है । 

( ४ ) उत्तम शोच--लोभसे परिणाम मेला म करके, पूणे सतोष 
पालना । छान, अराममे समभाव रखना उत्तम शौच है । 

( ५ ) ,उसम ख़त्य--धम्मदड्िंके 'देत शाह्वोक् कंचन कहना । 
ऋनी भी परमागमके विरुद्ध नहीं कइना उत्तम सत्य है | 


[ 


संबर निजरा और मोक्ष । [९७५ 


(६) उच्म सेयम--पांच इच्धिय व मनको अपने आधीन रखना 
तथा प्र॒थ्वी, जल, अग्नि, बायु, वनस्पति, थे त्रस कांयिक प्राणियोंत्री रक्षा 
करना उत्तम सयम हे। 

(७ ) उसमे त३--कर्मेके नाशके लिये आस्माकों ध्यानसे तपाकर 
शुद्ध करमा उत्तम दग है। 

(८ ) उत्तम त्याग--परोपकारके लिये ज्ञान दान व अमय द्वान 
आदि देना उत्तम त््यांग है। 

(९ ) उत्तम आकिचन्य--सर्च पर पदार्थोस ममता त्यागकर 
निर्ममत्व भाव रखना उत्तम आकिचन्य है। 

( १० ) उत्तम अद्यसये--काम भावको त्यागकर बह्मचर्ग पाल्कर 
अह्म स्वरूप आत्माका मनन करना उत्तम अहाचय हैं। 

इन दम घर्मोके पाछनेसे पाप-कर्मोका अहत अधिक संबर होता है 

(४ ) घारह अनुप्रेक्षा या भावना- ऊपर कहे हुए दश घर्मोके 
चालनेके लिये आरह भावनाओंका चिंतबन बार बार करना जररी है ये 
आवनाए वेराग्यकी इृद्धिके लिये बहुत आवश्यक है-- 

(१) अनित्य भावना--अरीर, भोग सामत्री, कुदुम्ब सप्रोध, 
जीवन सब जल्के बुलेके समान या बिजलीके समाम नाअवन्त है। इनको 
नाशवन्त मानकर माह करना मुख्बंता है । 

(२) अध्वरण भावना--जीवोंका मरणसे व तीम कर्मोके उदयसे 
कोई बचा नहीं सक्ता, ऐसा विचार कर निसन्‍्तर निज आत्मा या अग्हन्त 
आदि पांच परमेष्ठीकी शरण लेना अशरण भावना हे। 

(३) सेसार भावना--ससारी जीव कर्मोके उठयसे चारों गतियामे 
श्रमण करते हुए, तृष्णाकी दाहका अमन नहीं कर पाते हैं। ध्सलिये 
ससागसन्त अज्ञानीको कहीं भी सुख नहीं है। शारीरिक व मानसिक 
दुःखोंसे ससारी जीव सदा पीडित रहते हैं। सुखशांति आस्माके जानसे 
ही हो सकती है। 

(४) एकल्व भायना--इस जीकको अकेले ही ऊसना, मरना व 
अपने बांधे हुए पाप पुण्य कमोौका फल मोशना पहता है। यह आन्‍्या 
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ऋत्तवम स्व - कमोते व गगादि भावोंसे रहित है। इस अपने एक: 
स्वम्ावका सत्नन करना, अपनेकी अपनी उन्नति व अवनतिका जिम्मेदार 
समझना एक्त्व भावना है। 

(») अन्यत्व भावन:--यह गरीर पुद्ल्मय जड-है, आत्म मेरा 
चेतन 5, उससे जब यह जुदा है तब दारीर्के सम्भधी ली पुत्रादिक भ्रन 
राज्यादि मेरे केसे हंसकते है ? यह रागादि भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्वव्य- 
कम क्वी अन्य है। इनका सदा ही परिवर्तन होता रहता हे-में अन्य हु। 

(६) अशुदि भावना- यह मेश मानव देह वीये व मधिरस उत्पन्न 
मल, मृत्र, कीट, रुधिर, अस्थि, मांसादिका पिड़ महान अपविश्र है, गधमाला 
उसत्रादि सर्व पदार्थोकों मछीन करनंवाला है, अपयु क्‍मके आधीन क्षण- 
मात्रम उठ जानेवाद्य है। इसकी नीकरके समान रखकर धर्म अर्थ, काम 
मान्न चार्स पुस्पा4व साथ लेना चाहिये। इसके मोहमे अन्ध हो पवित्रा 
त्माकां अपवित्र व ऊंदस ने रखना चाहिय। 


(39) आखस्रव भ वना--सन, तज्न, काय, विषय कंपायेंके आधोन 
कर जा क्रिया करते ह उनसे कसे आकर बचघते है, उन कर्मोके उद्‌झ 
जीव सत्र मंवमे भगकता फिरता है. दे क्मस्रव मिटामेलायक हैं । 

(८) खेबर भावना- जिन २ कारणोसे कसे आकर बधते है उनका 
हम राफ़ देना चाहिय। इसी उगयसे आत्मा अपनेको शुद्ध कर सकता हैं 

(९) निन्ञरा भावना-सजिपाक निर्जरा सर जीवेंके सदा हुआ 
करती है। उमसे आमा रुद्द नदी हा सकता | क्योंकि नवीन कर्म फिर बच 
जात न । सवर पूर्वक अविपाक निजरा कस्नका उपाय बवीतरागता सहिल 
हस्छाया रोककर तप साधन करना है सी मुठ करना चाहियि। 


(१०) लोक भावना--पह लोक अनन्त आकाशके मन्य जीवबादि 
छह द्रब्यास सर्वत्र भरा है। थे द्रव्य निल्य हैं, अक्ृतिम है। इससे यह 
छोक भी अकृतिम है। द्रव्योम॑ पर्याय होती रहती हैं इससे द्रव्य अनित्य 
भी €, इतसे लेक भी अनित है। इसका कोई कर्ता हर्ता नहीं है। 
हम लोकमे राग न करके आउझाद्धि करती चाहिये। 
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(३3) ओषिदुर्णुद, सामना: हल 
होता है। मानव -रूम, दीर्षाडु, कर कफ 

है. तिशपर भरी सछा उपदेश- मिलना, :व्वहात: 

समझना अतिश्नय , कठिन है | अब छुझे: जो .एस संनजन-अर्ब्का आम हो 
गया है, तो इसको सलेम्ंकार पाकर आस्मोद्धार कंन्‍नता साड्पि। 

(१२) धर्म साव्ना--सत्य परम अऑेथोफों खलोव दे, अध्िताम 
है, उत्तम क्षमादि: दश घर्रूप है; मुनि व श्रापकेके -भेंद्रसे दो कार 
है। घम ही प्राणीका सखा मित्र है, यही उत्तम सुलकों -चदा देनेवाला 
है तथा आत्माको पविन्न करनेवाला है। इसलिये मत धर्मका साखने बढ़े 
अमसे करना, चाहिये । 

(५) २६ परीक्षषअय--कर्मोेके उद्धकते नीचे खिखी २२ परी- 
घहोमेसे एक व अनेक कष्ट आन पड़े तो उनको. समकाश्याको खाना । 
स्यानसे व खामायिक भावसे न हटना प्रीषक्षणय हे! 

(१) क्षुषा (२) “पत्र (३३) शहदी (भ॥ु) गरमी (५) डॉल मज्कर 
(६) नम्पना ( नम्न ख़ते हुए लज्युभाव न आने देना ) (७) अर्यत 
(८) ल्लरी द्वारा मन न डिगाना (९) सलमेकी (१०) चैठलेकी (२१) 
सानेकी (१२) गाली सुननेकी की बंध या मारे जानेकी (१४) यात्य्दा 
( मोजनका अच्यम हेनेपर, भी भाव ने करना ) (१५) अलभ्‌ 
( में खेद न करना ) (१६) रोग (१७) तुम स्प्स ( झाडियोंकर कवि 
स्फती ) (१८) ऋछ ( शरीरको मेला देखकड़ ग्ख़नि न लता ) (१९) आदर 
निरादर (२०) ज्ञानका मद (२६) अज्ञात ( पर खेद न. करना ) (२२) 
अदरशशन ( विशेष छात्र तपादसे न द्ोनेपर अ्रद्धान न शिलकक ) 





९८]... विद्यार्थी जैनधरम शिक्षा । 
७७ 0७७७० ७एणआ जज मम 
: (७) बारह श्रकार तप-छः बाहरी तए हैं जो दृस्रेंक़ो फ्राट हों | 
(१) अनदान-- राथको दुर करनेके लिये खायय, स्वाद, ले, पेव चार 
अकार आक्षर त्यागकर उपवास करना। जज 

(४२) अंकदतेद्य -- प्रमादके विजयके ल्यि भूखस कम खाना। 

(३) शुज्षिपरिसंस्यान--मिक्म्को जाते हुए एक दो चार गह 
जानेकी व अन्य प्रतिज्ञा देश कालके अनुसार लेना जिससे रहस्थोंको 
विशेष आस्म्म न करना पढे, प्रतिशा पृष्ठ होनेपर आहार लेना। 

(४ ) रखपरित्यात--धी, दूध, दही, तेल, मीठा, निमक इनछ 
रक्षेंमेंसे सबका या कुछका त्याग करना। 

(५ ) विविक्तक्षय्यॉसन---एकांतमे शयनासन करना । 

(६) कायक्रेश-रीरके सुखियापन मेटनेकौ कठिन २ स्थानोंपर 
तप करना | 

छः अन्तर तप हैं (१) प्रायश्थिक्ष-प्रमादसे लगे हुए दोपोका 
दड गुझसे लेकर शुद्धि करना। यह दड नी पग्रकास्स होता ऐ-( १) 
आलोचना-गुरुसे अपने दोषकों कह देना। (६ २) प्रतिक्रमण-मेरे दोष 
भिथ्या हों ऐसी भावना करनी । (३) तदुमय-पहली दोन ब्रातोको करना। 
(४) विंवेक-किसी अनुपांन रस आदिका त्याग देना ) (५) कायोत्थी- 
नों णमोकार मन्त्रको सत्ताईंस श्वासमें पढ़ना ऐसे काओरोस्सगॉका द्ड | 
(६) तप-उपवासादि। (७) छेद-दीक्षाकें दिन कम करके दर्जा धटा 
देना। (८) परिहार-कुछ कालके लिये तेघसे दूर स्वना । (९) उपस्थापन- 
'फिरसे दीक्षा देना। 

(२) बिक्य--चार य्कार-(१) क्ानकी दिनय, (२) अम्बस्द्शनकी 
विनय, (३) चारित्रकी विनय, (४) उपचार या व्वत्रंहाई दितिक-देडबत्‌ 
जअगाम आदि। की ह है 

(६) देश्यावृत्थ- दशा, प्रभूर. मा का ' समझी, सता... (१) 
आचार्य, (२) जुपाध्याव, (३) की), 2 
(५) स्लान-रोगी, (६) गण-एक , .७) कुल” | 


-सबर मिक्त और मो । | ९९ 


हलक. (८) हंष मुर्मि संमरेंह, (९) लाथु-दीवैकालका दीक्षित, 
१७ 

(४) स्वाध्याय--ईसके पांच मेद हैं-(१) वाचेना, (२) प्रच्धना- 
पूछमा, (३) अल॒प्रेक्षा-वारवार चिन्तन करनो, (४) आंज़ाय-झुद्ध पाठ 
व अधथे कठस्थ करना, (५) 

(५) अ्युस्सभे--दो श्रकार-(१) बाह्य “उपक्ति व्कुस्को-वाहरी घर 
ऋल्कदि परिशहका त्याय। (२) अभ्य्तर उपचि -्युत्तग-अन्तरगके क्रो धादि 
'परिग्रिहका. स्थाप्र । > 

(६.) आएा--+एक तरफ उपयोगका या चित्तका शक देना । यह 
चहल अफ्ासका है। (१) आत्तध्यान, (२) रौद्प्यान, ( ३) पर्सध्याड, 
(४ ) झुकृप्यान | दो पहले ध्यान सतारके कढ़ानेवाले है, दो फिछले 
श्यान सोक्षके कारण हैं । है है 

चार प्रकार--दुःखित भावषोंको रखना आतैष्यान है। 
यह चार कारणेंसे होता है। ( १) अनिष्ठ वसस्‍्तुकां सयोग होनेपर, उससे 
छूटनेकी चिन्तासे | ( २) इृष्ट बस्तुके वियोग दोनेपर उससे मिलनेकी 
चिंतासे, (३ ) रोग!दि होनेसे, (४) आगामी भोग्रामिलाष करनेसे | 
रौद्गध्यान दुष्ट भावोंकों कहते हैं। दुष्ट भाव चार प्रकारसे होता है। ( १ ) 
हिंसामे आनजद माननेसे, ( २ ) अख्त्यमे आनल्द माननेसे, ( ३ ) चोरोमें 
आनद मामनेसे, ( ४ ) परिप्रहमें आनंद माननेसे । 

अभ ध्याभ चार अफारका है | (९) आहा विचय--जिनाग्मके 
अनुसार तस्केंका विकार करना, (२) अपाय विच्य--अपने व दूसरोंके 
राण, द्वेष, मोहके नाशका उपाय विचारना, ( ३) पिपाक विचय-- अपने 
च्‌ बूसरोंके दुःख मुख देखकर कमोकी प्रकृतिको किचारना, जिसके उदयसे 
खुल या बुग्स हरा है, (४) संस्थान क्चिय-छोकका स्वरूप 
'फिद्चरना कि यह हू: रु्युदाव है । सुख्यतांसे आजाका स्परूप 
'विक्रना । इस वध्यानके कढ और हैं-पिंडस्थ, कर रूपत्य; रूपातीत॥। 

(१) रिकश्य ध्यान अपैये ख़हपका विचार 
कह इसके अध्यासके जमानेकां अभ्यास कर्क 

प्‌ 


१०० ] विद्यार्थी अलघम शिक्षा । 
आल नअ अ चर चर चर न 
(१) पृथ्वी धारंणा--एक बढ! भारी निर्मल समुद्र मध्यत्योकके समान 
विचारा जावे; उसके मध्यमें अशृद्वीपकें समाम एक लाख़ योजनका जौद्ध 
एक कमल, ताए हुए सोनेके समोने रगका व एक हजार पत्र संदित 
विचारा जाबे । कमलके बीचमे कर्णिकाके स्थानमे छुक रमका पीछा मे 
पब्रत एक छाख योजन ऊचा विचाश जावे । उस मेरु पर्वेतके' ऊपर पांडुक 
कनेमें एक पांडुक शिला विचारी जावे | उसपर एक रफटिकमशिका सिंहासन 
विचारा जावे | उस सिहासनपर में आत्माकी शुद्ध कस्नेंके लिये पद्मासन बैठा 
हू ऐसान्पीचा जावे। इतना ध्यान वारबार करना पृथ्वी धारणा है। 
(२) अप्रि घारणा--अपनेको वहीं बैठा हुआ विचारा जावे । 
फिर यह सोचा जाबे कि मेरे माभीकमलके स्थानपर भितर ऊपरकों उठा 
हुआ सोलह पत्नोंका एक सफेद रगका कमल है | उसपर पीत रणके 
सोलह स्वर लिखे है--अ आ, इई, उऊ, ऋ ऋ, ल रू, एऐ, ओ औ, 
अअ, ब्रीचमे हं अक्षर लिखा है । 
दूसरा कमछ हृदय स्थानपर नौमि कमलके अपर आठ पन्नोंका औधा 
विच्नारा जादे | इस कमछको ज्ञानावरशादि आठ कर्मोंका कमरू माना 
जाने | फिर सोचे कि हँके रेफसे घूआ निकझछा फिर अभिकी लछौ निकली 
कह ऊपर उठकर आठ करके कमलको जलाने त्मी | 
कमलके बीचसे अग्निकी ली फूटकर ऊपर मस्तकपर आशगई, फिर 
उम्की एक लक़ीर शरीरके एक तरफ दूसरी रूक्वीर शर्रीरेको बूसरी तरफ 
खरागई, नीचे दोनों कोने मिल गए। अभिमय विकोज झरीरको तब तरफ 
बेड कर बन गया । इस तिक्रोणमें रररररर अक्षरोंको अप्रिमय कैले 
हुए, बिचारे' अर्थात्‌ तीनों कोने अभय २२ अक्षरोंसे बने हैं । 
इस भिक्रोणके आहरी तीनों ड्रोनेंफ अभिवन साथिक किच्तरे व 
भीतर तीनों क्ोनोंफ, ऑजिय्य ऊे २ लिखों विस्रे। किए सोने कि भीतरी 
अग्निकी ज्वाला कब्र व बहती आऑग्रेशी जाछा शरोरकी जय ही 
है। कहते ३ तल अन-रही है। जरे-खध 'राल होगे तब अधि शुश 
आई वा पहलेके रेफनो समा गई; ? हँस “बह अर हिट: भर 'की। इतका 
हरिशियास कर्ता अग्नि घासका हैं। अशफका ग लंड, फल 


सेकर,निजेश और मोध् [९०६ 
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(3 ) बांयु- प्रकॉरउफिसलली, बैठा हुआ सोचे कि :मेरे' चारों 
तरफ बड़ी प्रचरण्ड पक्कचऋर रहें हैं। प्रबनका एंक गोल मण्डरू बन गया हैं 8 
उस मण्डल कई ज्ञाह सक्षय स्तरीय लिखा हैं। यह पवनमण्डल कर्मकी 
ये शरीरकी रजको (उड़ा रहां-दे;“आस।+ स्वच्छ होरहा है,' ऐसा सोचे। 
(*४ ) अरू 'घारणा--फिर वहीं बैठा हुआ सोचे कि मेघोक्ी 
घटाएं, आगई, पिंकी केडफने सूशी;,' बहुत॑ जोरंसे पानी बस्सने त्णो, 
पानीका अपने ऊपर एक' अर्धबन्द्राकार मेडल बने गया जिसपर पपपण 
कई जाह लिखा है। यह पानीकी धागए आत्मके ऊपर लगी हुई 
चोकर आत्माकों सफ कर रही हैं देखा सोसे,। 


(५) तत्वस्यवती बारणा--“फिर वहीं सोचे कि मेरा 
सिद्ध सम शुद्ध है, अब इसमें न तो कंगे हें मे शरीर, क.।, ऐसा अप- 
नेको पुरुषाकार शुद्ध विचारफे उसीमे जम जानो पिंडस्थ '्यान दे । 

इस घ्यानफा अभ्यास साचकके लिये बहुत ही आवश्यक है। . 

(२) पदस्थ भ्यात --सजपदो के दास अरहंत, सिंठ, आचाये, उपाध्याय 
थ साधुका तथा आत्माका स़रूप विचारना पदस्थ ध्यान हे। इसके ऋछ- 
तसे भेद हैं। कैँ या है मब्को नाशिकाके अग्र भशणिमें या दोनों मौहोंके, 
मध्यमें या द्वतयकमछके ऊपर चमकता हुआ धिचार कर स्थॉनिकरे (कमी, 
कभी पांच परमेहीके गुण विज्ञारे। कमी कभी अपने ओत्मोक्ी पॉच' 
परमेष्टीरूप प्रिचारे  हुद्रयस्थानपर ,आठ फ्लोंका केसल किचारे। 

पांच फ्रोंपर- क्रमस्ने जमे राम, गमे सिद्धाण, जो आइरियाजे, 
णमो उबज्य/याण; .्म्लेः स्केए, सत्य हूछ किखा विचारे, शेष तीन पत्तोपश ७ 
सम्पन्दशनाय नमः; 'सम्पाताव-नाछ७फलकूवारियाय नम. लिखा विचारें) 
फिर एक एक प्रतेपशकरिले:शुए' मंत्रक्क ध्यान .करे व उसके अथका! 
मनन ऋरे३ चीफ अप जन्‍्पहीएत्द4व, उणर , भी 

[ ३:) सूपल्‍्थ यान: 5) सफर): आाओ्नका “स्वरूप बिचारे कि“के 
तमयरपेंअबानइ उप्र कि उपत्ों: दिरालसत है... वे अनेत- 
चतुश्य 'संहित हैं, आव्दीलेंसम-कै।+, उलाता किसी . जिनेस्ेकी व्यानमनें 








१०२ ] विद्यार्थी जेनश्रमे झिक्षा | 
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सूत्ििकों विचार कर उसका ध्यान करे, फिर उसके द्वारा शुद्धास्मापर 
मसनको छ्ेजाने | 

(४ ) रूपातीत श्यन--एदकमसे पुर्षाकार अम्र्ताक सिंद्ध बुद्ध 

शुद्धात्माका ध्यान करना रुपातीत ध्यान है। धर्मध्यान चौथे गुणर्थानसे लेकर 
सातवें तक होता है। आठवेसे शुक्लूध्यान शुरू होता है। इसके भी चार 
भेद है। पहला झुक्लन्यान ग्यारहवें तक व बारइवैंके प्रारम्भमें, दूसरा 
शुक्लध्यान बारहबेमे, तीसरा तेरहवके अन्तमे, चौथां शुक्लुध्यान चौदहंव 
गुणस्थानमे होता है। 

(१) पृथरत्ववितक वीचार-पतल शेुकल्ध्यान है। यहां 
अजुद्धियूतेंक तीन प्रकारका परिवर्तन होता है। (१) भन, वचन, कायमेसे 
किसी योंगका, (२) एक शाब्दसे दूसरें दाव्दका, (३) एक ध्येय पदा्थसे 
दूसरे ध्येय पदार्थका | जैसे आत्मद्रव्यले' आत्माके किसी गुण था पर्यायकां । 


' (२) पक्रत्ववितरक अब खौर--किसी एक' थोसके द्वारा किसी 
एक शब्दके द्वारा किसी एक प्येव परदाथवर उपयोशका रुक खाना । 

(३) धक््मक्रिया प्रतिफति--ज््र काययोग बुत सुक्ष्मतासे 
चलता है तब यह तीसरा झुक्लश्यान होता है 4 

(४) व्युपरतक्रियानिवर्ति--इस चौथे शुद्ृष्यानमे योगोंका 
हलल्‍्नचलन बन्द है | इसका ,.काल इतना, कम हे ज्लिनी देरमे आ, इ, 
ऊ, ऋ, ऊ, इन पांच लघु अक्षरोंका उद्धारप किया जासके। बस, इस 
शुक्लध्यानके प्रतापसे यह ज़ोब-सर्व कर्मोसे-ब शरीरसे छूकर मुक्त 
सिद्ध होजाता है । 

मोक्षतत्य-- जब आख्वके काग्गभाव मिथ्यात्व, अविस्त, प्रमाद, 
कपाय तथा योग घौरे घीरे मिट जते है तब सयोगकेवली गुणस्थान तक 
कर्मोका आना होता है | अयोग गुणस्थानमे, कर्म वहीं आते हैं। उधर 
शुक्लष्यानके प्रतापसे कर्मोकी मिर्जा होती जाती है, बस यह आत्मा प्रस्म 

होकर मुक्त होजाता है तब इसको सिद्ध कहते हैं ।_ 

सिद्ध भगबानके आत्माका, आकार शहरके प्रमोणु ध्यानाकार 
रहता दै। नल, केशोंबे आकके.प्ेश नहीं; है। तबाही आकार लिद्न 


_.. |... अकन्ा। (वर 


अवस्थामे कमल शोजता है। जैसे, अक्निकी लौ अपरओ जाती है. वैसे सिद्धका 
आत्मा अपरको, छोकके गे चला जाता है। आगे, धर्मापह्तकाय न 
रहनेसे वहीं दरहर जाता है.। परमात्मा रूप्र, होकर, व्रिानेदकों भोगता 
हुआ अनन्तकाल तक, स्वृरूप्रममु स्थित, रहता: है। फिर करमोका कच ने 
होनेसे मुक्त जीव पीछे लौटुकर नहीं आता है, न कमी अशुद्ध होता है। 

शिष्य--आपने कहुत कुछ, ज़रूरी .क्थन कर दिया है |, में-इसपर 
मनन ऋरूँगा। कृपा करके आवकोका आजह्ार -विशेषरूपसे - कता दीजिये ॥ 


4 


आठगां अंध्याय। 


र्र | हि आवकोंका ः 
श्रावकोंका आचार । 
शिक्षक-आवकोंका आचोर याँद आप सुनना चहिते हैं तो ध्यान 
पूर्वक सुन । जैन तिद्धॉन्तमें पाँच अत मुख्य हैं। इन्हींको फृपने जैन साधु 
पालते हैं वे इस्हींको आनो शक्ति अनुतार थोड़े रूपसे आवक पा्लतेहें। 
थे पांच वत हे-अद्टिसा, सत्य, अल्लेयु,अक्षाचर्यू, अप्रियरदू । इन. जर्तोंकी 
पाच पांच भावनाएं हैं उनको बिज़त्े हुए. व्लोंक..पाल्ल,कता है। 
साथु इन भावनाओंपर 7, व्यान रखते, हैं,,तव अ्ावकू यथाशक्ति अपना 
ध्यान जमाने है। .. , 
शत माबन्नाप--१-बचनगुछ्ति-ववनोंको सुझाल- 
कर कहना जिलते . हिंसा ज़. हो। .. २-सनोगुप्ति-मनमें किसीका बुग तु 
विचारना । ३-जुमुसह्नितियूमि ;देखक़त, चहना। , ४-आदातनिश्लेप्पा 
समिति-बखुको देखक उठाना :उुलना॥ ५-आल्येकितपानभोजनु-देख 
कर भोजन ज़स्ता डू .पानो पीना बू. ओलोजवपानका प्रकध्र ऊरता ।... क्योंकि 
हिंसके कारण,मुन् बुच्न का है, इसकओ सख्ाल सलना ज़रूरी है [ 
सम्हाड़े, , २ पुसद मन अललेका प्रचार, रेटमीहल त्वाग-भव हू, 








करनेका ओडेल, ४८दवात्य त्याग-हेसी “मंस्करीकस व्यास 7४१३-अनुवीचि भाषेण-- 
जिम आशंधके अमुकूछ क्‍चन कहना । क्योंडि क्रोध, 'ल्यैम, भय व हास्फ्के 
वल्ौसुत्र झेकर झठ ओला जांता है, इससे इनडै' वेशेसे बचना और यह 
निनें उुकता उचित है कि कई कचन-जेनसिदतिके प्रतिकूल.न बोला आते | 
अजीधे बतकी ५ मांवनांप-- १०झत्मागार+पबेत, गुफा ब्रनादि 
शत्य स्कॉनमे रहना, २-तिमोखिताबास-दूससेसे! छोड़े "हुए ऊजड मकानमे 
शइना,, ३-परोपरोधाकरण-दूसरोंकोी आते हुए मना मे करना, या जहां 
दुस्ते मना करें वहां न रहना, ४-मेक्षमद्वि-शाखस्त्रेके अनुसार मिक्षा या 
मोजन करना, अतिचार त्गाकरः मोज॑ंन >नल्‍्कस्का, ५-सद्धर्माविश्ंवाद- 
अपने साधमी जीवोंके साथ मेरा तेरा केसे झगड़ा, न करना। धार्मिक 
पदायको अपना,न मान वेठना । किंही तरह बुसरेंके द्वारा चोरीका दोष 
म लगे इस बातकी सम्गल देव ,भावमाओंसे /सास्ी, तरह शोजाती है। 
ब्रह्मचय ब्रतकी पांय भावनाएँ-- १-स्त्र 9४7६ । श्रवण त्याग- 
ख्त्रियोंमें राण बढ़ानेवाली कथा वार्ता करनेका व स्थाग । २- 
तन्मनोहरांग किक्षण त्याग-उन ख्वियोंके मर्नोहिर अगकि देखनेका त्याग | 
पा ह्ार-पहले मोगोंको याद करनेका हीश | ४-चृष्येशररस 
हैं. रस खानेका त्याग। ५-स्ैशसैर सस्कार त्थाग- 
अपने वारीरको श्रेगारित करनेका त्योग[ति.. 7 
औ स्त्री व पुरुष प्रेण ग्हचर्थ पाले उनेंकी इने बातोंकी सम्धाल बहुत 
जरूरी है। अबतक निर्मितोंकों बचाया न जॉकियों: पद्मचर्येका पालमा दुछम 
है। भावष॑कोंको स्पेल्ीके सिषाय परसियोंकें सम्क्धमें छस भावषताओकों 
'विचारना चाहिये। भोजनपान सादां“शुदड्धे/सेय्म स्खनेवाल्त पौकिक करना 
चाह़िये वंषा वक्ता मेंप शेतिमावंप्दसक के आीलशीक्यर्सक सना धवाहिये | 
मेल, आकर थे गरीरकों शेशाकों जदान्कीरी अमर पहतात्हे। 
अपरिशेदशतेकी पाँच भायनापे--सतेन, रखता; मराण, अक्षु बा 
कर्षके अहणमें आनेक्के विषय यदि-अलोड/हीं लो राम नहीं करना ये 
अमनोश हो तो ड्वेप नहीं कप्मी ध्वोध्ियिके/ सीकर आकन्लो आवश्यक 
ओष्य जस्डु मिले उसको मोग लेमा'साहिद:ल्लाकुल्त न देना चाहिये; 


| विययाी जैनपम सिश्षा ।- 
आभा॥७याउरलाहएसतएकरा जल आए कलर्स 
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द्वाप्ये--हन मावनाओंकों इंशमे समझ लिया, बहुत जैसी है। 
कगाकर अंब इन वतोंका स्वरूप यता दीजिये । 
हिक्षक--इनका स्वरूप संक्षेपमं इस मांति है.-- 
कंपाय सहित होकर अपने या दूसरेके भाव व द्रव्य प्राणेंका घात 
करना व उनको कष्ट देनां हिंसा है। हिंसाका मे होना अंहिसा दे । 
आत्माका स्वभाव ज्ञान, शांतभाव, क्षमा आदि माव प्राण हैं। जब कि 
द्रब्पप्राण दस हैं-एक्रेन्दियके चार, दवेग््रियके छः, तेद्रियके सात, चोद्धियके 
आठ, असैनी पंचेंद्रियके नी, सेनी पर्चेद्रियंके दश। इनका वर्णन जीबतत्वके 
अन्याय कल अंक दें । 
जब कभी क्रोधादि कंप्राय होता है तब पहले उसीका ही विधाड 
होल के, जह़दी आंत्माके शान शांति आदि भावषोंका नाश होता दै तथा 
उसके द्वव्य प्रार्णोझ्ो मी निर्बलता प्रात्त होती दै। फिर जब बह दूसरोंपैर 
जुर्बचन फेंके ब प्रहार करे तो दूसरोेकि भी भाव ब ब्रब्यप्राणका घात 
हासक्ता है। यदि वह हिंस्थ प्राणी धर्मात्मा है व गाली आदिका खयाल 
नहीं करता है तो इसका भाव कुछ भी नहीं ब्रिगडेगा। यदि वह मारा 
पीटा जायगा तो द्रव्य आाण बिगड़ेंगे। तथापि जिसने दूसरोंकों कष्ट देनेका 
विचार किया व यक्ष किया यह तो हिंसाका अपराधी होगया, चाहे दूसरा 
कष्ट पाये या न पावे। 
जितना अधिक कम्रायभाव होगा, उतना अधिक बह प्राणी हिंसाका 
अपराधी होगा। जितना अधिक प्राणघारी जीय होता है, उतना अधिक 
उसके घात करनेमें ब कष्ट देनेंमें कप्राय करना पड़ता है। साधारण नियम 
यही है। जैसे एक मानपकों मारनेके लिये एक बकरेंके मासनेकी अभेक्षा 
अधिक कषाय हो आता है इसीसे मानव घातका पाप बकरेंके खातके 
प्पापले अधिक है। एकेट्रिय जीबेकि पातमें दुंद्रियादिक घातकी अपेशा 
कम कपाय होंगेसे कम पाप हैं। अत्थ, कपायकी मांचाके अनुसार अधिक 
व्या कम पड़ेगा! 
जो सर्व रामादि मार्केका त्यमी दोंगा कहे मायमे ऑश्िलाका 
चाल शेवा। उेखते हंब्य आधी भी हिंता ने होभी। अतेर्य चहे पे 


१०६ ] विद्यार्थी जेनघर्म शिक्षा । 
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अड््सक होसा। हिसासे बचनेके लिये हमें रागादि मार्बोकी दूर करनेकी 
चेहा करनी चाहिये। भाव हिंसा ही द्रव्यहिसाकी कारण है। कपाय सहित 
दीकरके प्राणियोंको पीडाकारी अशुभ वचनोंकों कहना असत्य हैं| अस- 
त्फका त्याग सत्य व्रत हे | 

कषाय सहित होकसके बिना दी हुई वस्तुका लेना चोरी है। चारीका 
त्याग अचोर्य “त है। कषराय सहित होकरके रागमावसे खत्री व पुरुषका 
स्पश सो मेथुन है | मैथुवका त्याण ऋक्षचर्य है। जगतके चेतन 4 अचेतन 
पदार्थामे मर्छा या ममत्व भाव रखना परिग्रह है। परिग्रहसे वचनेके लिये 
पस्िहके निमित्तभृत बाहरी क्षेत्र मकान स्त्री युत्रादिका त्याग करना अप- 
रिमह ज्त है। इन पांच अतोंको साधुगण पृणपने पाछते हैं| 

शिक्ष्य--कृपा करके श्रावकोको कितना अश इन अतोंको कमसे कम 
पालना चाहिय सो बताइये । 

शिक्षक--मे श्रावकोंकी अपेक्षा इन पांच अणुब्तोंको व उनके 
रक्षक सात शीलॉकी बताता हु, आप समझ ले । 

पांच अणुव्त--एक साधारण भ्रावक अहिंसा त्बकी भावना रखता 
हुआ प्रथम सकलपी हिंसाको मन वचन कायसे त्यागता है। आरम्भी 
हिसाके त्यागका प्रयक्ष अपनी अतरग इच्छाके अनुसार करता है। जिससे 
लोकिक व्यवहारमे हानि न आबे उस तरह आरमभाद कार्य गृहस्थी 
कर्ता है। 

संकरपी दिखा-वह है जो हिंसाके सकत्प य्रा इरादेसे की जावे 
ओर वह व्यर्थ ही हो | जैसे धर्मके नामसे पद्ुओंकी बलि चढ़ाना, शिकार 
खेले मगादिको मारना, मांसके लिये पशुघ्रात कसना या कराना, मौज- 
शौकके लिये हिसा कराना । 

आरस्सी हिंसा--प्रयोजनभृत हिसा है । उसके तीन भेद हैं-- 

(१) उद्यमी हिसा-जो दृहस्थ योग्य छ. आजीविकाके साध- 
नोमे की जाती है-(१) असिकमे-सिपाहीका काम, (३) मसिकर्म-लिख- 
नका काम, (३) कृषिकर्म-लेती, (४) बाणिज्य-व्यापार, (५) शिल्प- 
चानाप्रकारके उत्रोग, (६) विज्ञकर्त-शना, बजाना, चिज्रकडा आदि। 
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(२) शूहारंभी हिसा--जो एहके कामकाजमें, भोजनपानके प्रवस्मों, 
मकान बनानेमें, कुआ ख़ुदानेमें, बाम लगाने आदिमे की जातो है। 

(३) विरोधी दिखा-कोई अन्यायी या दृष्ट पुरुष अपना सामना 
करे, अपनी जान लेना चाहे, अपना माल छीनना चाहे, अंपने 
कु म्का नाश करना चाहे, देशपर आक्रमण करके साधु पुरुषों व सत्य 
नोंको कष्ट दना चाह तो उससे अपनी रक्षार्थ, देशरक्षाथ, मार जायदादके 
रक्षार्थ, प्रकत्ष करना | यदि कोई प्रयक्ष न चल सके तो श्र प्रयोशद्वारा 
उसको हटाना | इसमे जो प्राणियोंका घात होगा वह विरोधी हिंसा है। , 

एक साधारण आवकको सकतपी हिंसाका त्याग होता है। आरभी 
हसाका त्याग नहीं होता है। यही अहिसा अणुव्नत है । 

राज्य या प्र दढ़ योग्य असत्य नहीं कहना। कर्कश, कठोर, चुग- 
लीके वचन न कहना । क्रोष, शोक, बेर, कलह करानेवाले ब्बन न 
करना | जो वल्ु हो उसको नहीं है ऐसा न कहना। जो वस्तु नहीं है 
उसको हैं ऐसा न कहना। कस्‍्तु कुछ है कहना कुछ है ऐसा नहीं कहना । 

ऐसा वचन भी न कहना जिससे दूसरोंके प्राणचक्े जावे जैसे-किसी 
शिकारीने जानबरोंका हाल प्रुछ कि अमुक जशलमे मंगादि हैं या नहीं! 
आप जानते हैं ती भी नही बताना, क्योंकि ऐसा सत्य ब्था ही प्राणोंका 
घातक होगा। जिससे अपना व दुसरेंका हित हो ऐसा कंचन बहुत 
सम्हालकर कहना सत्य अणुन्रत है। कभी भी शाद्रफे विद्य वचन न 
करना ! जिससे अयना विश्वास जगतमे बंढ़े ऐसा वचन कहता । हितमित 
मिष्ट बचन कहना । थोडे दाब्दोंमे बहुत मतलूब फ्राड करनेबाल हितकारी 
मीठा वचन कहना खत्य अणुशव है। 

राज्य या पच दड़ कोेस्य चोरी न करना | दूसरेकी वस्तु भरी, पड़ी 
हुई, गिरी हुई नहीं उठाना। विश्वानधात करके किसीका घम न छीनना | 
न्यायसे द्रव्य कमाना। अस्यायसे द्रव्य कमामेद्ा त्वॉग करना अचौये 
अजुल्षत है। जो वस्तुएं सबके काममें आतकती हैं व जिसके लिये राज्यकी 
व अन्य किसीकी मनाई नहीं है उसको बिना दिये यह,आवंद ले सकता 
है। जैसे मी, कृपक्ा पानी, मिही, जधलकों लकड़ी, अनके फंलादि ). यदि 
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मेनाई हो ती बिना ओशाके न लेनी चाहिये। यह श्रावक्र न्यायंके ऊपर 
चल करके परिणामोंकी चोरीके भावसे कचाएगा। 

अपनी विश्हिता ख््रीमे सन्‍्तोंप रखके परनननी या बेह्या आदिका 
त्याग करना ब्रह्मचर्य अणुव्त है। अपनी खत्रीमं भी नियमित काम 
मो॥श करना जिससे शरीर निर्बल न हो, तथा धम, अथ, काम पुरुषा्थके 
साधनमें विन न पड़े । बल्वान योग्य सन्तानके भांवसे स्त्री प्रंभग करना | 
मित्रवत्‌ व्मीके साथ रहकर दोनों मिलकर धर्मसाघन व परोपकार करना, 
एक दूसरेकी उन्नति चाइना व परस्पर सहाई होना। 

आज़न्मके लिये तृष्णाके घटानेके लिय अपनी भावनाके अनुसार सम्प- 
त्तिका नियम कर ऊेना कि इतनी सम्पत्ति होजानेपर हम अधिक नहीं 
कमावैंगे-उसीके भीतर भीतर ही रखेंगे। जैसे-कोई दस हजार, प्रात 
इजार, एक लाख, दस ल्यसख्ब, एक करोड़, दस करोड या अधिकका 
प्रमाण करले। फिर इस संम्पत्तिको तफसीलवार नीचे लिखे १० प्रकार 
परिग्रदका प्रमाण करके बांट लेवें। 

१ क्षेत्र-खेत कितना, २ वास्तु-मकान कितने, ३ हिरण्य-चांदी कितनी 
या. कितना रुपया, ४ सुवर्ण-सोना जवाहरात, ५ धन-गाय, भेस, घोडे 
आदि, ६ धान्य-अनाज इतने मनसे अधिक नहीं या एक महीनेके 
सके लायक, ७ दामी-इतनीसे अधिक दासी न रखूगा, ८ दास- 
इतने दाससे अधिक न रक्खूंगा, ५-कुप्य-कपडे हतने जोड़से अधिक 
न रक्खूंगा ?०-भाण्ड बतेन इतने वजनके व इतने जोडसे अधिक न 
रक्खैंगा । जितनेसे काम चल सके उतना रखले, ओेषका त्याग करदे | 
परिग्रह प्रमाण सत्तोष भावका बढ़ानेबाला है व अधिक हिंसादि पापोंसे 
बचानेवाला है। 

चक्रवर्ती, राज, धनिक, सेठ अपनी २ योग्यतानुसार पख्थिहका प्रमाण 
कर सकते हैं। 

तीत्र गुणबत-- जिनसे अजुनतोंका मृल्य बढ़ जाबे उनको गुणव्त 
कहते हैं। जैसे ५ को ५ से शुणनेपर २५ दोनाते हैं। हि 

(३) दिग्विरंखि--पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर चार दिशाओं चार 
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विदिशाओं या कोनोंमे या ऊपर व नीचे दा दिशाओंमें जद्झंतक जालेका 
प्रयोजन माछुम होता हो वहांतकके लिय्रे जन्मभरके लिये प्रमाण करले कि 
इतनी दुस्से अधिक लोकिक कामंके छिपे जाऊँणा नहीं व इससे बाहस्से 
माल मगाऊँगा नहीं व ऋर भेजना नहीं। 

इस प्रकार हजारों कोसूका भी प्रमाण कर सकता है। यदि सन्तोष 
दो तो बहुत योडा क्षेत्र रख सकता है। किसी नदी, पर्वत, समुद्रदी 
हृदसे प्रमाण कर सकता है। उठ मतसे पांच अतोंका मृल्य इसलिये बह 
जाता है कि वह मर्यादाके भीतर ही प्रयोजनभृत आरम्भ करेगा, मर्यादाके 
बाहर बिलकुल आर्म हिंसा न करेगा। है 

(२) देशघिरति--एक दिन, सप्ताह, पक्ष, मास आदिकी मर्या- 
दाके लिये जन्मपर्यत किये हुए. क्षेत्रके प्रभाणमेसे घटाकर प्रयोजनभूत क्षेत्र 
आरम्मके लिये स्‍ल छेना, शेष क्षेत्रकों उतने कालके लिये त्याग देना 
देशविरति हैं। इससे बह ओर भी बतोंका मृल्य बढ़ा लेता है। 

कभी इस आवकको अपने आमसे बाहर कुछ काम नहीं रहता है 
तब्र वह किसी दिन आमकी हृदभरकों ही रख लेता है, बाकीका त्याग 
कर लेता है। कभी एक मुश्छे व एक बाजास्का ही नियम कर लेता है। 
कभी एक परमें ही विज्ञाम करनेका नियम कर लेता है। इच्छाअओंकि 
रोकमेका यह बढ़िया साधन है। 

(रे अब विग्ति--मर्यादाके भीतर भी प्रयेजनभूत आरभ 
करना, बेशक आरमका त्याग देना अनर्थदष्ड विरति है। इससे 
बर्तोका मूहय और बढ़ जाता है। वह बेमतलब पार्पेसे क्‍च जाता है। 
अनर्यदृष्ठके पाँच भेद्‌ है-- 

(१) अप'्यान-दूसरोंकी हरजीत, वध, बन्‍्धन, असछेद, घन हसन 


तक 


आदि, विच्नास्ना, (है) पापोपदेश-जिससे पश्चुओंको दुःख हो ऐसें व्यापां- 
सका बे हिंसाकारी आरम्भका दूसरेको उपदेश देना कि लिमले बह फापमे 
जम खाने ८ (हि), ममादचर्या-अयोजन विना आरत्फते गत ,जैदलो, ग्रे 
हे | * है हा हर , हे पौर्मी फेक, हक जाय, . 

् ः श्र 
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खड़ण, रस्सी, लकडी, अभि आदि मांगे देना, (५) दुुश्ुति-हिसामे 
प्रवर्तनिवाली, रागभाव बढ़ानेवाली कथाओंकों सुनना पढ़ना बनाना । 

इन पानिंसे कुछ अपना मतत्थ नहीं होता है किन्तु बृथा ही सकत्प 
किये हुए भार्वेसे व वचन व कायकी फ्रात्तिसे पाप कमौका ऋथ होजाता 
है। एक आ्रावक इन इथाके पार्षोको त्याग देता है 'योंकि बह ऐसा 
धर्म व्याणरी है जिससे अपनी इथा हानि न उठाकर वह पुण्य कर्मोका 
सचय किया करता है । 

(३) चार शिक्षात्रृत--इन व्रतोंके पालनेसे मुनि धमकी शिक्षा 
मिलती है। साधु अवस्थामे जिन कार्योको क्शिषर करना होता € उमका 
अभ्यास करके शिक्षा लेना शिक्षात्रत है। 

(१) खामायिक-स्मय आत्माको कहते हैं। आत्मा सम्बन्धी 
बीतराग विज्ञानमथ शुद्ध भाोंक्री या समता भाषोंकी प्राप्ति करना सामायिक 

: है। सामायिक ध्यानका साधन है, बहुत ही उपयोगी है, मनक्री 
झुद्धिका उप्राय है, पापोंको क्षय करनेवाला है। 

सामायिककी विधघि-प्रातःकाल, मध्याहकारू, सायंक्राल तीन समय 
छः छः घड़ी काल सामायिकका है। मध्यम चात्न घड़ी, जधन्य दा घड़ी 
है। एक घड़ी २४ मिनटकी होती दे। जितनी देर साम्रायिक करनी हो 
उसका आधी देर पहले व आधी देर पीछे लेवे। 


जैसे-४८ मिनिट सामायिक करनी हो तो सुभोदयले २४ मिनट 
पहलेसे २४ मिनट दर्योदयतक करे | यदि कायबश न बन खूके तो ७२ 
, मिनट पहलेसे लेकर ७२९ मिनट पीछेतक १४४ मिल्क बीचमे कभी 
भी दो घड़ी या ४८ मिनट सामायिक करके । एकाम्त स्थात्में ५८, 
जहां मनका डिगानेकाले शब्द व काम न हों। चटाई, घाट, फयरवी 
शिलापर सामायिक करे। मनको उत्तनी देखे लिये सर्वे कार्मोसे रोके । 
झरीरपर जितने कम बस हों उतना ठीक है। 

पूर्व या उत्तरकी तरफ मुँह करके कायोस्मगी खड़ा हीकर झुथ सेटकाके 
नोदके परश्षेकार मत्र पढ़कर दढचत्‌ करे। तक अतिशा ऋषि जदतक ' 
- सामाविक करता हू, जा कुछ मेरे पास है 4 ऋरों तरफ शी उगहओे 
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और सब मुझे त्याग है। फिर उसी दिशाकी तरफ खड़ा हो नौंदफे या 
या तीन दफे णमोकार मेत्र पढ़कर तीन आवते व एक दशिरोनलति करे । जोडे 
हुए हार्थोको दाएसे दाहने धुमानेको आवते कहते हैं व जोड़े हुए हार्थो 
पर मस्तक झुकाकरे लगानेकों शिरोनति कहते है। फिर खड़े २ दाइने 
हाथकी तेर्फ मुड जाबे। इधर भीं नो दफे णमोकार मंत्र पढ़कर तीन आावत 
च एक शिरोनति करे। 

ऐसा है दूसरी दो दिशाओंमें करके पूर्व या उत्तरकों मुख करके 
पद्मासन या अर्पकश्मोसन बैठ जावे। पहले कोई सामायिक पाठ पढ़े # 
फिर जप करें, फिर कुछ ध्यान करे। अन्तमें फिर खड्ा होकर नौ दफे 
शामोकार मंत्र पढ़ंकः दडवत्‌ करके सामाण्कि पूर्ण करे। 

चारों तरफ घूमकर तीन आवर्त व एक शिरोनति करनेका प्रयोजन 
यह है कि हरएक दिशामे जो तीथ स्थान मन्दिर मुनि आदि हों उनको 
नमन किया जावे। अभ्यास करनेबाद्य एक या दो या तीन दफे क 
जिनने सम्रफ्क्रे छिये कर सके सामायिक करें। उस समय सर्व प्राणी- 
माजपर समता माव रखले, अपने दोषका पछतावा बरे व क्षमामाव रखे । 
इस गायाक्षा भाव विचाोरें-- 

6 सप्म्मामि सत्य जीयाणं सब्बे जीवा खमत में । 

मिली में सब्य सदेखु बेर मरझजन केणवि॥? 

में सप्रे जीबॉपर क्षमा कस्ता हू, स्व जीव सुझपर क्षत्रा कर। मरी 
मची सर्व प्राणियोंसे हो | मेंस पेर फिक्रीसे भी न रहे । 

(२) ओक्घोपथास--प्रोषय पर्ककी कहते हैं। महीनेभे चार पे 
दिन परसिद्ध हैं-दो अध्मी व दे औौदख। इन चार दिखोंमें छार प्रकार 
आझर छोड़कर उपयास करना चाहिये । अपना समय चर्मध्यानमें बताना 
चाहिमें। धमेल्थानें बैठकर समय सोमायिक, स्वाभ्याय, घर्मचर्चा, पूजना 
पिन विकोना साहिये। 
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उपवात करनेसे शरीर शुद्ध होता दे, रोगोके कारंग पिट्ते हैं, बच्नन 
बव मन झुंद्ध होठा है, आत्मा पवित्र होता है। उत्डांर मोपषध उ्तमी व 
नौमीकी एकाशन, व अछ्मीको उप्यास करें, १६ पहु या 'डंट फटे 
धर्मध्यानम ल्यावे। मध्यम प्रोषध सप्मीकी सध्यासे नौमीके प्रात.काल तक 
१२ पहर घमंध्यानमे गमावे। जधन्य प्रोषध अष्टमीकि ८ पहर घर्मध्यानमे 
बिताब। ओजन त्याग ता सप्तमीको भी रहेगा | दूसरी विधि मध्यम या 
जपन्यकी यह है कि १६ पहर घमेसाधन करें। आवश्यक्तानुसार जल लेबे 
यह मध्यम हैं। 

जलके सिवाय अष्टमीकों एक भुक्त भी करले, परन्तु १६ पहर धर्म- 
ध्यान करे। अम्यास करनेवात्य अनुपंवास भी कर सकता है अर्थात्‌ १२ 
पररके उपवासमे बीचमे एक्र दफे जल भी लेबे अथवा १२ पहलरके 
मध्यम॑ एकासन कर सकता है। ईीक्तिक अनुसार इस शिक्षाह्रतको 
पालना चाहिये। 

(३) भोगोंप्भोग परिणाम--भोग और उपमोगके पदार्थोका 
आवश्यकतानुसार रोज सब्ेरे २४ पष्टेके ल्यि प्रमाण कर ठेना। जे एक: 
ही दफे काममे आसके वह भोग है। जैसे भोजन, सुधव। जो कारसर 
कामम आसके सो उपभोग है। पांचों इद्रियोंकी इच्छाओंको बह करनेंके 
लिये अनावश्यक भोग और उपभोग पदाथोका त्याग करदें। नीचे प्रकार 
सतह १७ सियम लेनेसे बह किक्षात्रत भलेप्रकार पल जाता है-- 

१ भोजन-भोजन के दफ़े ऋरूगा, २ पान-मोजनके सिवाव पामी 
के दफ पीऊँगा, ३ पट रस-दूध, दही, थी, तेल, निमक, मीठा इनमसे 
अमुक रे स्सोंका त्याग करता है, ४ कुकुमादि ब्रिलेपन-चअन्दन पेकादि 
खत गा या नहीं, ५ पृष्प-फूल खुधूण या नहीं, ६ ताम्बूल-खाँगा 
क नहीं कर कितने खारऊँपा, ७ लोकिक गाना गजाना कईँण्ाः भरा मूलेपा 
या नहीं, या कहीं, ज्र के दफें। ८ छोढिक माय शादक देखूँगा या 
कहीं। ९ अहाचर्य फलुंशा के नहीं! १० खान के दके कहूँसा ? 
१३ ऋजपण कितने आरकुता ६ ६६ बर्न. कितने व्येद फोकरों, दुंशा 
९३ क़झसआ चहूँे! मां कहें क फोज २ पर चढुंगा !. २५. खिले 
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कर तेरकारी दतती स्वार्जेना। १७-कुल खानपानकरी इतनी परत ठेगा, 
जैसे दाल, चावछ, कटी आदि! - 

इस शिक्षबतके पालनेबालेकों किल्‍्हीं वस्तुओंको यसरूप जेस्मसरके 

लिये “यांग कर देना चाहिये। जैल्ले-मांस, मंदिरा, मधुको त्र त्रस सहित 
कलोको | जैले-बड, पीपल फछ, मूलर, पाकर अजीर, गोभी, केतकी, 
आदिके फ़ूलोझो ॥ आडु घुद्य आदि कदसृत्भेको | कूछोंमे अल जत्तु भी 
बैठे रहते है। तथा कदमृल वा फु्ोंमे साधारण कायका दोष आता है। 
एक शरीरके स्वामी अनेक एकेंद्रेय जीव हों, उनको साधारण काय कहते 
है। मक्लनको न खाकर उसको ४८ मिनटके भीतर गर्म करके घी बना छेबे । 

(४) अतिथि संविभाग--जों सयमको पाते हुए अरमण करते 
है उनको अतिथि या साधु कहते हैं। उनको अपने ही लिये बनाए हुए 
आहास्मेस विभाग करके देना। साधुको नौपकार मक्ति करके दान देवे' 

१-पतिग्रह-पर्श आहारपान शुद्ध है, ऐसा तीनबार कहकर साधुको 
भोतर लेजाना | २-उम्कश्धान-बिरोजमान करना । ३-पाद-«अज्ञारूत करना, 
४-पृमन करना, 5-तीन प्रदक्षिणा दे नमस्कार करना, ६-कचन झुद्धि 
रूवना, ८-मन शुत्रि रखना, ९-आहार झूद्ध दना। 

मुनि उत्तम पात्र है। क्रावक मध्यम पात्र है। मत रहित श्रद्धानान 
जेनी जमन्य पात्र हैं। सनको मक्ति प्रूंक आहार, औषधि, आश्रय व 
शास्त्र या विद्या दान देना पात्र दान है| दुःखित सुक्षित किसी भी 
मानव या पशुकों दबाभावसे आहारादि देना करुणाशन है। दान देकर 
फिर भोजन करना यह नीौथा दिशक्षबत है । 

श्रावकोंको शत्रा श्रद्धात या सम्यन्दशन ख्ते हुए. पांच अभुव्तींको, 
तीन गुण्यत और चार शिक्षाक्ल ऐसे सात शीलेकि साथ बारह ब्रत पालते 
चाहिये [ 

सलेशता---बारह बतेंकि सिषाय यह भाषत्रा सानी चाहिये कि 
इसरा माज हतिफर्वक हो । जब मस्यकी सभावना हो तब बहे१ आहार- 
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पान॑' छोड़े व ध्यॉम वे तयक्चिरम मांतभावसे रहकर आण छोडे | आरर्णोकी 
जोखम जब 'कभी दिखती हे तत्र समाधिमरणके साथ प्राण स्यागे, मे 
ध्यानसे मरे, जिससे भकियकी गति अच्छी हो ! 

एक आवक संम्यस्दशनके साथ बारहत्त और संलेखना अतको पाठ्ता 
है | इन चौदेह बातोंमे पाँच पाच अतीचार या दोष प्रमाद था कषायके 
उदयसे लग जाना सभव हे। उन दोषोंको जानकर उससे बचनेका उद्यम 
करना चाहिये । 

(१) सम्यस्शभके पाँच अतीखार--( १ ) शैके-किसी तत्वमे 
कभी अका होजावे, ( २) काक्षा-मोगोंकी इच्छा होजाबे, ( ३) विचि- 
कित्मा-दु खी रोगी दरिद्वीको देख्वकर घृणा पेदा टोजावे, ( ४ ) अन्यरध्धि 
प्रशसा-अशानी अभ्रद्धालुकी अजानमई धघर्मकार्यकी सनसे सराहना करें, 
(५) अन्यदृष्टि सस्तव-अजानी वे अभ्रद्धालकी अज्ञानम$ धर्मक्रियाकी 
वचनसे प्रशमा करे । 

(२) अ्इसा अणुबतके पांच अतिच।र--कपायके वद्य (? ) 
बध-किसीका बन्‍्धनमे डालदे, ( २) बध-लछाठी चाबुकादिसे मारे, (३) 
छेद-कान नाक अगोपांग छेद डाले, ( ४ ) अतिभारारोपण-न्यायक्री उल्लघन 
करके अधिक भार लाद दे, (५) अनपाननिरोध-अपने आधीन मानव 
ये पश्चुओंका समयपर भोजज्ञपान न हे व कम दे । 

दयावानकोी उचित है कि यह क्रोध, मान, माया, लछोभेफे वशीभृय 
द्वाकर ऐसा काम प्राण पीडाकासे न करें । दण्ड वे सुधारके क्षमिप्रायस 
बच बन्‍्चन आदि आतीचार न होगा । 

( ३) सत्य अणुब्॒तके पाँच अतीचार--( १) मिध्यापदेश- 
धमेसाघन आदिमे मिथ्या उपदेश देना, (२) रहोग्यारूपान-ख्री पृरुषकी 
एकांतम की हुई क्रियाको प्रकाश कर देसा, (३ ) फुश्छेसकिया-साआ- 
चाससे झूठा लेख लिखना, (३ ) न्यासाप्वार-अनामतका रुपया कोई 
भूल्से कम मांगे तो उसे कम वेंदेना, (५) साकार अनमेद*नकिन्दीकी 
एकांतक्ी सछझाइको उनके सुख आदिकी चेष्टासे जानकर प्रमोट कर देना | 
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(४) अचोये अंजुश्तके पांच अतीक्षारं>- (१) स्तेनप्रभाग- 
चारीका उपाय क्ताना। (२) तदाहतादान-चोरीका झूया हुआ मसाले 
ले लेना। (३) विरुद्ध राज्यातिक्रम-किरद्ध राज्य या राज्यमे अप्रबस्थ 
होनेपर न्यायकों उलघन कस्के केनदेन करना, अल्प मूल्यकी चीज बहुत 
द्वामम बेन्नंना। ( ४) हीनाधिक मानान्मान-तौलने नापनेके बराट सज आदि 
'कमतीस कूँश वठतीसे लेना | (५) प्रतिरूपक व्यवद्दार-त्नावटी सिक्का 
चहाना वें खरीमें खोटी मिलाकर खरी कहकर बेचना । 

(०) ब्रह्मनय ऊणुलतके पांच अतीआार--( १) पर विवाह 
करण- अपने कुडम्बके सिवाय दूसरेक्ि पुत्र घुत्रियोंकी सगाई मिलाना। (२) 
इत्वरिका परिण्द्ीतागसन-विवाहिता व्यमिचारिणी ल्रीसे सम्बंध रखना। 
(३) इत्ररिका-अपरिगहीता गमस-व्यभिचारिणी बिना विवाहिता केस्फा 
आदिसे सम्बन्ध रवना | (४) अनगक्रीडा-कामके नियत अग्रोंके सिवाय 
अन्य अगंसे कामचेश करना (५) काम तीआाभिनिवेश-अपनी खीसे 
बहुत काम संबना। 

(६) परिभ्रहप्रमाणबतके पांच अंतीचार--दस प्रकारके परिग्रहमे 
दा दाके पाच जोड़े करके हरएक जाडेम एक वस्तुका घटाकर दूसरी वस्तु 
बढ़ा लेना। जैसे चांदी, सोनेकी मर्यादामे सानेकी मर्यादा बढ़ाकर चांदीकी 
कम कर देना। 

(3) दिग्विग्तिके पांच अतीचार- प्रमाद या मोहस (१) ऊर्ध्बा- 
तिक्रम-ऊररकी दृदसे अधिक चले जाना, (२) अधो5तिक्रम-नीचेकी हृदको 
उलघना, (३) तिम्यतिक्र-आठ दिशाओंकी हृदको ल्यंघ जाना, (४) 
जेत्रवृद्धि-एक तरफ मर्यादा घटाकर दूसरी तरफ बढा लेना, (५) स्मृत्य- 
>तराघान-हछी हुई मर्यादाकों भूल जाना। 

(८) देशमिस्तिके पांच अतीचार--(१) आनयन-मर्यादाके 
चहस्से सेगामा | (२) प्रेष्यप्रयोग-मर्यादासे बाहर सेजना | (३) झब्दा- 
जुपात-मर्थ्दासे बाहर बात कर ठेना। (४) रूपानुपात-मर्यादासें बाहर 
कप दिखाकर बता देना। (५) पुश्नलक्षेप-मर्यादासे बाहर कैंकड पथ पत्र 
फेककर बता देना। 
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(९) अनथदण्ड (वर्सिके पांच अतीचार--() कैंद्रंप-रौगंकी 
सीबतासे भण्ठ वचन बकना, (२) कोल्कुच्य-भप्झक्षचम्रेंके साथ कायकी 
कुचेष्ठा भी करनी, (३) मोखगे-त्रथा बहुत बकवाद करना, (४) अश्षमीक्ष्य 
अधिकरण-प्रयोजन बिना काम करना, (५) उपभोग परिभोगानर्थक्य-भोश 
व उपभोगके पदा्थोका वृथा एकत्र करना। 

(१०) सामायिकके पांच अतीचार--(१) कायदुष्पणिधान- 
डारीरकी खोटी चेष्टा करनी, (२) वार्दुष्प्रभ्वान-सांसारिक दुए बचम 
कहना, (१) मनोदुप्रणिधान-मनका दुष्ट भावोंमे छे जाक, (४) अनादर, 
(५) स्मृत्यनुपस्थान-सामाय्रिक पाठ जप आदि भ्ृूछ जाना | 


(११) प्रोषधोपवासके पांच अतीचार--अप्रत्यवेश्ित अप्रमा- 
चित-विना झाड़े (१) उत्सगे-मलमृत्रादि कर देना, (२) आदान-शाख्रा- 
दिको उठाना, (३) सस्तरोपक्रमण-चटाई आदि बिछा देना तथा (४) 
अनादर-उत्स € न रखना, (५) स्मृत्यनुप्स्थान-धर्मक्रिया ओंको मूल जाना। 

(१२) भोगोपभोग प्रमाणके पांच अतीचार--(१) सचित्त- 
त्यागी हुईं सवित बस्तुकों प्रमादसे खा लेना, (२) सच्तित्त सम्बन्ध-त्यागी 
हुई सक्ततिसे द्ई हुई वस्तुकों खाना, (३) सक्तित सन्मिश्न-त्यागी हुई 
सच्त्तिस मिलाकर किसीको खाना, (४) अभिषव-करामोद्दीपक पदा्थ खाना, 
(५) दु प्शाशर-दीक न पका हुआ, जछा या कच्चा भोजन करना, जो 
टीक हजम न हो सके उसे खाना। 


(११) अतिथि संविभाषके पाच अतीचार--ये भुनिकी अपे- 
क्लास है-( १) सम्क्तितिश्ेप-सचित्तपर रखी हुईं वस्तु देना, (२) सच्ित्ता- 
पिधान-सचिप्से ढकी हुई वस्तु देना, (३) परव्यपरेश-दूसरे दातारको 
दानके लिये कहकर आप चलेजाना, (४) मात्सये-दूसरे दातारके साथ ईर्पा: 
करके देना, (५) कालछतिक्रम-इसके कालको टालके ओे समय देना | 

(६४) सलेखनाके पांच अतीयार- १) जीविताशसा-अधिक 
जीनेकी इच्छा करना, (२) मरणाशसा+जल्दी मरण चाइना, (३) 
“मित्रानुराग-पूर्वके लोकिक मित्रोंस प्रेम बताना, (४ ) सुख्वानुबन्द-पिछके 
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इंखिय सुलोंको याद करना, (५) निदान “आमाती मोमेंकी चाहता करना। 

साधाशा रीतिसे छऔदह बाते आवकोंके लिये आवश्यक । इनमतोंको 
क्रम क्रमसे उन्नति करते हुए पालनेकी अपेक्षा ग्यारह प्रतिमाएँ या आंब- 
ककी भ्रेणियां बताई गई हैं। क्‍या आप जानना पसन्द करेंगे ! 

शिब्य--मुझे आवकोंका चरित्र जानकर बहुत आनन्द हुआ । इसमे 
सन्देह नहीं कि जो महस्थ उनपर चलेगा चह नमूनेदार पर्मात्मा गहस्थ 
होगा । वह किसी राज्यके अपराधमे कभी नहीं आसकता हे। वह्ट जगतमें 
ध्रतिष्ठाका पात्र होगा | ग्यारह प्रतिमाएँ भी समझा दीजिये। 

शिक्षक--ये ग्यारह अफियां इस ढगसे बंताई गई हैं कि आगे २ 
की प्रतिमावाल्ण नीचेफे चारिचरको छोडता नहीं है किन्तु उसको पालता 
हुआ नई प्रतिमाका चारित्र पाछता हे। थे सब पांचमे गुणस्थानमें है । 

(१) दर्शन प्रतिमः--इसमे सम्यम्दरनकों दोषरहित पालनेका अम्यान 
करना चाहिये। सम्यक्तके पद्चीस दोषोका बचानेकी सम्हाल रजनी चाहिये) 

(१) आठ मद--जाति (नाना भामा आदि), कुल (पिता आदि), 
रूप, बछ, धन, अश्कार, विद्या, तप इन बार्तोका धमष्ड करमा आठ 
मद दोष हैं ! 

(२) तीन मृदताए--सूर्खतासे देग्ब'देखी रामीद्वेषी देव पूजना, 
देव मृढ़ता है। पर्ग्रिह्धारी गुद मानना पास्वाड सूढ़ता टे। ललौकिक 
फ्रियाओंकी धम्म मानना ल्वेकमृढ़ता ह। 

(३) छ अनायतन--कुगुर, कुदेव, कुधम ओर इनके तीन सेवकॉकी 
शैसी संगति करनी जिससे श्रद्धानम कमी आजाय । 

(४) आठ झक्रादि दोष--इनके विरोधी नीचे लिखे आठ गुर्णोको 
या फक्‍कतके अभोकोी पालना । 

(१) निःशकित अग--ततल्वोंमे झंका न स्थकर निर्मम होकर 
अम पाख्ना | 

(२) निःकॉकित अंग--इद्रिय भागोंमे मुम्ककी श्रद्धा ते सवना | 

(३) मिपिचिकित्तित अंग->रोभी दुखी दरिंद्री आदिसे पणा ते 
करनी । 
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(४) अमृढ॒हृष्टि अग--भृठताईसे देखादेखी कोई धर्मक्रिया न करनी # 


(५) उपबहन या उपमृहन अग-- अपने आत्मीक गुर्णोंको बहाना ) 
परके दोषोको प्रकाश न करके उसके छुडानेका उद्यम करना । 

(६) स्थितिकरण अग्र--अपनेकों व दूसरोंको धममे स्थिर करना । 

(७) वात्सल्य अग--लव सह्र्मी भाई वह्नोसे गौवत्सके समान 
प्रेम रुबना | 


(८) प्रमाबना अभ--जिम तरह बने अज्ञान अधकारकों मंठकर सके 
तल्वज्ञानका प्रचार करना। सम्यक्ती इन आठ अगोंको पाल्कर इनके 
विगेधी दोषोंसे बचता है । 

इस तरह पतन्चीस दोपोका बचाता हे। यह स्म्यक्ती दवप्रजः, गुरुभक्ति, 
शाख्रस्वाध्याय, सयम, सामागिक (तप), दान इन छ नित्य क्मोंका रोज 
अभ्यास करता है। तथा आठ गुणोंकों पालता हैं। १-मदिराका 
त्याग, २-मांसका त्याग, ३-मधुका त्याग | मधुके लिये मविखियोका छत्ता 
तोड़कर उनको काट दिया जाता है ब छत्तसे एकत्रित मदुम बहुतसी 
मक्खिया मर जाती है, ४-सकत्पी निरथक हिसाका त्याग, ५-स्थुलू अस- 
सका त्याग, ६-स्थूल चोरीका त्याग, ७-परसत्रीका त्याग, ८-अतितृणाक7 
साग या परियग्रह परिमाण | 

(२) ब्त प्रतिमा--पहली सब क्रियाओकी पाल्ता हुआ बारह 
ब्रतोंका पाल्‍्तण हैं। पांच अणुत्तोंके २५ अतीचारगेकों बचाकर पाल्ता है। 
सात शील्के अतीचारोंके बचानेका उपाय रखता है। सामायिक जितनी 
देर होसके एक समय भी कर सकता है। अष्टमी, चौदसवी उपवास के 
होसके ता एकासन भी कर सकता है। कभी असमर्थ हो तो सामायिक 
व प्रोषघोपवास नहीं भी करे । 

(३) सामायिक प्रतिमा--पहली सब्र क्रियाओंकी पाल्ता हुआः 
तीन काल खबरे दोपहर व साँझको ४८ मिनिट या दो पड़ी अतीचारोंको: 


डालकर सामायिक को । कभी ४८ सिनिट्से कुछ कम अन्तमुंहर्त भी 
कर सकता है। 
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(४) प्रोषधोंसघास अतिमा-- पिछली सब क्रियाओंको पाछ्ता हुआ 

महीनेमे चार दिन उत्तम, मध्यस, जय्य प्रोषण शक्तिके अनुसार करे, 
पांच अतोचारोंकोी टाले। 


(५) खज्िस त्याग प्रतिमाः--पिछली तब क्रियाओंको पालता हुआ 
एकेद्रिय सहित सित पानी ने पीकर ने पिलावे, सच्षित्त तस्कारी फलछादि 
न खाबे न खिलाते। यह पानीकों गर्म या प्रासुक कर सकता है व 
फलादिका आसुक कर सकता है। छिन्नमिन्न करनेसे, गर्म करनेसे फलादि 
सच्ित्तत अचित्त हो जाते है। यह दयावान है, बुत कम वनश्मतिका 
व्यवहार करता है। इसको सचित्त पामी आदिले नहाने आदिका स्थाग 
नही है। लोग इलायनी आदि कपायला पदार्थ कुब्कर डालनेसे वानी 
प्रासुक शेजाला है, जिससे रण बदल जावे। 

(६) राजिभोजन त्याग ग्रतिमा-- पिछली सब क्रियाओंको पाल्ता 
हुआ राज़िकों न तो स्वय किसी प्रकारका भोजनपान करे न दूसरोंको 
कराते | यह श्रावक अहुत सन्तोधी हो जाता है। गत्रिको गृहके कुट्ठम्बि- 
योंकी सम्हाल दुसरोके आधीन कर देता है। आप अधिकतर धर्मध्यानमे 
राजिका समय विताता *, भोजनादिकी अर्चा भी नहीं करता है। 

(3) बक्रह्मसरथ प्रतिमा-पिछली सत्र क्रियाओको पालता हुआ 
अपनी ख्लरीका भी राग ज्णेड देव। घरम रहे तो एकॉतरस सोये, उदासीन 
चैराम्ययुक्त वह्ल पहरे | यदि घर त्यागे तों उदासीन आबकके रूपमे अमण 
करके देशायन क्रौ-सर्मप्रना" करें। यह स्पया रख सकता हे, सवारी पर 
ऋढ मकता है, अथन हाथस भोजनपानका प्रत्न्ध कर सकता है, निमत्रण 
पामेपर भक्ति सहित दान दिये जानेपर ग्रहण कर सकता है| 

(८) आरम्भ त्याग प्रतिमा--पिछडी सब क्रियाओंको प्रत्ता हुआ 
खेती, व्यापारादि, सतीई, पानी आदिका सब आसभ छोड़दे सन्तोषसे रहे । 
परम रहे तो घरवाले जब्र भोजनको बुल़ावे सम्तोषसे जीमले। धार्मिक 
आरम्भ कर सकता है। भ्यानका अधिक अभ्यास कस्ता है। 

(९) परिग्रह त्याग प्रतिम्रा--पिछली सब क्रियाओंको करना हुआ 
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अपनी जायदादकों जिसको वेना हो दें दे या दानमें लगादें आप रुपया 

पैसा हब स्यागदे, कुछ बस्त्र व एक दो वर्तन रखले, घर छोड़कर दंशाटन 

करे या एकातमे बाग पा नसियामे रहे। निमजण पानेपर भोजन करले। 


(१०) अजुमनि त्याग प्रतिमा- पिछली सब म्रियाओंका पाल्ता 
छुआ सांसारिक कार्मोमें कितीको सम्मति दनेका त्याग करदे। भाजनक 
समय पर बुलानेसे जाणे, पहलेसे निमत्रण न माने | 

(११) डब्दिष्ट त्याग प्रतिमा--इस अणीमे यट मिक्षाइन्िंस भाजन 
करता है। यह उस भाजनको स्वीकार नहीं करता है जो उसके लय किया 
गया हो | यह उसी भोजनकों स्वीकार करता हे जो भोजन गहस्ण्न अपने 
कुटुमबके खिये तेयार किया हो। 

इस ग्याग्वीं प्रतिमाम एक छ्ुछक व दूसरे ऐलक शेते है| पिछली 
क्रियाओंकी पाल्ते हुए क्षुकक एक लगोट व एक खष्ड वक्ता आदर ऐसी 
शखता टे जिससे प्र शरीर ढक ने सके । 

यह जीबदयाके र्खि मोर्के पवकी पीछी रखता ₹ वर्योंकि, मोरफ्स् 
बहत कोमल होने हे। उष्ण अब्के लिये कमण्डल स्भता है। क्षु्लक 
भोजनके समय जाता हे। इसकी मिक्षाकी दो रीतिये है-कोंई क्षुल्नक एक 
भिक्षाका पात्र रखते है और के परोंसे थोडार भोजन सम्र” करके अतिम 
घफ़े भोजन करके परात्को साफका नगरके बाहर चले जाते हैँ । जो एक 
ही घरम मोजन करते है व जब मक्ति करके स्वीकार किय चात॑ है तब वे 
द्ातारके घर थालीम बेठकर आहार करते है। थे दिनमे एक ही दफ 
ओ_ जनपान करते हैं । 

दूसरे ऐलक वे है जो केवल एक लगोट ही ग्खते रे। यह पीछी 
सिवाय काठका कमप्डल रचते हैं। यह केशोंका जेच करते है अर्थात्‌ 
स्वय अपने हाथोंसे उखाड़ डालते हैं। मिक्षातत्तिसे एक ही घर बैठकर 
द्वाथ पर ग्रास लेकर भाजन करते हैं। यह साधुके चारित्रका अभ्यास शुरू 
कर देते हैं। मेने आपके लिय थीडासा श्रावकाचार कह दिगम्रा *ं, अधिक 
जाननेके लिश्रे आबकाचारोंको देखना उचित हे! 





“ जैतोंके सेद् । [ १५१ 
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नोवाँ अध्याय । 
जैनोंके भेद । 

शिग्य--हझृपा कंग्के यह बताइय कि जेनोंमे भेद नकें हे ! व इसके 
सिद्धांतम॑ क्या अन्तर है ? 

शिक्षक--तेनामे व्यवहार क्रिया आचरणकी अपेक्षा ही दिगम्बर 
चेताम्बर आदि भेद है। यदि भूल सिद्धान्तक्ों लिण जावे तो सबका एक 
ही मत है। जैन घर्मका तत्व यह है कि आत्माको स्वाधीन किया जाच, 
शुद्ध किया जावे। इसके साथ जो कर्मोका बध हे वह दूर किया जाधे) 
आन्माके शुद्ध भावको मोज्न सब जेनी मानते हैं। तथा मोक्षका निश्चय 
उपाय आन्माके सयानका सब मानने है। 

निश्चयते आत्मके शुद्ध स्वरूपका न्‍यान ही मोक्षमाग दे व चुद्ध भाव 
ही मोक्ष है। सात तत्व, नौ पदार्थ, छ द्रव्य, पांच अस्तिकाय, चौदह 
गुणस्थान आदियमें काई मतमभेद्र, नहीं, है। अन्तरक्ष स्वरूप सब शकसा मानने 
है। छ, द्रव्पोंमे कोई श्वेताम्बर जनाचाय निश्चय काल द्रत्यको नहीं मानते 
है, केवल व्यवहार कालको मानते हैं, कोई ख्वेताम्गसचाय काल द्रव्यको 
मानते हैं। यह एक वहत सुक्ष्ष भेद हैे। कर्मीके बन्च, उदय, सत्तामें 
एकमतपना है। 

का भी जेनी चाहे दिगम्बर हा या व्वेताम्यर हा वीकराश भावकां 
"े श्रम मानेगा। राग, हवे, माहकी ससार मानेगा । जेसा श्री कुन्दकुन्दा- 
चआार्यने समयसासमे कहा है। इसमें कोई मतभेद नहीं हे | 

रक्तो दंधदि कर्म मुंचदि जीसो विरामसररसो | 

पलों जिणोबदेसों राह्मा फम्मेसु मा रहा॥ १०७ ॥ 

भसावा्थ--रागी जीव कमेंकों बंजता है परत विफशी जीव कर्मोले 
आुक्त होता है, ऐसा श्री जिनेश्त समयामका उपदेशा हे। इसलिये धुत 
अड्भयम कर्मीमें रजायमाव संत हो | 


१२२ ]),. विद्यार्यी जेनभर्म शिक्षा | 
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अप्याण झायेतों देलणणाणबओ अणष्णमइओ 
लहइ अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मपचिझुकक ॥ १८९,॥ 
भाषाथे--जो कोई एकाग्र मनसे दशनज्ञनमई आत्माको न्‍्याता हे 
वह झीम्र ही कममोंस्रे छुत्कर मात्र आत्माकों ही पाता है । 


पदिक्षि रदो णिक्च संतुद्दों होहि णिलशरम्ेदत्षि | 
ए्देण होहि तित्तों तो होहदि उत्तर्म खोबरं ॥ २०६ ॥ 
भावाथे--इसी आत्माके स्वस्पमे नित्य रत हो, इसीमे सम्तोष मान, 
इसीम ही तृत्त रहो तो तुझे उत्तम सुख शागा। जैनियोंका एक मुख्य 
मिद्धांत आस्मोन्नति है व उसका उपाय आस्माका ध्यान है, दसमे कोई 
जनी सिन्न सम्मति नहीं रखता हैं। 
दृशश जनोंका तत्व” अहिसा है। टसम भी सब जैनोंका एक मत 
है। अहिसाका स्वरूप ऐसा ही सब मानतें है जैसा श्री पुस्पाथेसिद्रथुपायमे 
श्री अमृतचन्द्राचाय कहते है-- 
यहवलु कषाययोगात ग्राणानां द्रव्य भावरूपणाम ) 
व्यपरो पणस्य करण सुनिश्चिता भवति सा हिला ॥ ४३ ॥ 
भावार्थ--जो क्रोधादि कपायोंके वश होकर भाव प्राण और द्रव्य 
प्राणाका घात करना सो निश्चसे हिसा हे। भाव प्राण आस्माके गुण, 
ज्ञान, शांति आदि हैं। द्र्यप्राण इल्हिय, बल, आयु, शआआसोछबास हें, 
जिनका कथन किया जा चुका है। 
शिब्य--तब सब्र जेनी एकता क्यो नहीं रखते है ” दिगम्बर व 
झ्लताबर ऐसे जुदे माल़म पड़ते हे जैमे- हिंदू और मुसलमप्न । 
रिक्षक--एकता न होनका कारण गह है कि जैनोंका व्यान अधि- 
कतर बाहरी क्रिया्कॉड्पर है, जिसमे कुछ मतसेद है। परसु असली 
मोक्षमार्गपर नहीं है। यदि असली मोक्षमाशपर हो तो कमी परत्थर अनमेल 
न हो, सब्र असली मोक्षमागंको एक ही जाने | व्यवहारके तरीकोंपर मतभेद 
होनेपर भी उसी तरह ग्रेम रक्‍सख्न जैसे कपड़ोंक व मोज़मपानके भीतर शेद 
होनेपर एक सभाके सभासद परस्वश एकता व मेल्से रहते है। 


के जजोकि-मेद । हक [ रे श्ड्े 
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शिक्य---तब हरएक आश्ञायके उपदेशक इंघर जनोंका लक्ष्य क्‍यों 
नही दिलाते हैं? 
शिक्षकू--जो साधु, पष्डित, उपदेशक आदि है उनका मी अधिकतर 
लक्ष्य व्यवहार क्रियाकॉडफे ऊपर रहता है, ते भी बहुत कम असली 
जैनधर्मकी तरफ ध्यान देते हे। यदि थे सखे जेनपर्तका अनुभव कंर तो 
उनके परिणामोंपे साम्यता आजावे। तब उनका उपवेश भी ऐसा ही हो ।' 
विष्य--इस समय जेनोसे अपनी २ आम्रायके अनुसार बाहरी 
आचरण पालते हुए एकताकी बडी जरूरत है तब क्‍या इन बिस्कतोंको, 
पण्डितोंका व उपदेशकोंको समझाया नहीं जासकता है ? 
शिक्षक--यदि दिगम्बर तथा ब्वेताम्र दोनोंके परोपकारी विद्वान 
लेखक आध्यात्मिक साहित्य तैयार करें और साम्यमावसे सम धर्मपर 
लक्ष्य दिलावे तथा व्यवहार आर्त्रिसे एक दूसरेपर मध्यस्थ भाव रखनेका 
संकेत कर और ऐसे साहित्यका प्रचार उपदेश-कर्ताओमे किया जाबे तो 
कुछ काल्म एकता अवश्य स्थापित होसकती है। 
शिब्य--ऊपाकर बताइये, म्तभंद क्‍या क्‍या है? 
शिक्षक- मे कुछ थोडेसे मतभेद बताता हू, उनको जानकर विचार 
करना ह एक बुद्धिमान जैनीका कर्तव्य है। दिंगम्बर व ब्वेतावरका मत 
इन मतभेदोंपर क्‍या है व हरएक उसकी पुष्टि कैसे करता है यह सक्षेपसे 
मुझ बता देना है; इसपर आप स्वय विचार ल्गेकि आपकी बुद्धि क्या 
स्वीकार करती हे | 
(१) एक मतभेद तो यह है कि दिगम्बर कहते हैं कि जबतक 
वर्खोंकी बिलकुक व्याशकर नप्त बाल्कके समान न हआ जायगा, तबतक 
परिग्रह त्याग महाज्त नहीं होसकता है, जो एक साधके लिये आवश्यक 
है। भसलिये साधु कही हो सकता है जो क्र सहित हो। जहांतक एक 
लगोट भी है कहांतक बह श्राक्‍क्र साया जाना चाहिये । 
स्वेताम्बगेका यह मानता है कि जितने बस्तर रखनेसे शरीरकी रक्षा 
हो, शर्दी भर्मीकी बाधा न हो, लज्मा सघ सके उतने कसर साधुको रख 
लेना चाहिये। वल्ल सहित साधु भी उन्नति करके बोसकका साथल कर सकता है |. 


१२४ ] विद्यार्थी जिनधर्म शिक्षा । 
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दिगम्घरोंका कदना है कि बस्य रखमा पीछी कमप्डछके समान धम्े- 
पकरंण नहीं है। शरीरके मोह्के कारणसे वत्म ख़खा जीता है। जक्तक 
मोह न छोडा जायगा तबतक उठे गुणरथान-प्रमत-विस्त सम्बन्धी 
चीतरागताके परिणाम न हेंगे। जहांतक लगोट भी शेशा चढ़ांतक 
लूजा कषायके न जीतनेसे पांचव गुणस्थानं सम्बन्धी भांय होंगे। जा रूजा 
व शरदी गर्मी आदि परीषहोंकी नहीं जीत सके उसको शारहबी प्रतिमा 
सक श्रावकके अत पालने चाहिये, बिना बालकसम प्राकृतिक भेषमें हुए, 
साधुका चारित्र नहीं श संक्रता है! निश्रन्थ उसे कत्ते है जो से परि- 
ग्रहका त्यागी नम्म साधु हो। 

बवेतांबरोंका कहना है कि जो नग्न रह सकता है वह नत्न रहे, 
उसे जिनकत्पी साधु कहेंगे व जो नग्न नहीं रह सकता हे वह चम्तर सं, 
उसे स्थविरकत्पी साथु कहेगे। यह भी उनका कहना है कि चैसे शरीर 
रक्षाके लिये भोजन आवध्यक हे वेसे वस्म भी आवश्यक हैं। तथा जब 
साधुका ध्यान अधिक ऋढेगा तब उसका माव जिस तरह झरीरसे ममता 
हटा लेता है बस वस्त्रस भी ममता हटा छेगा। इसलिये वस्त्र सहित हाते 
हुए भी परिणामोंकी उन्नति हो सकती है, छठा सातवां आदि गुणस्थान 
हे सकता है तथा व” अरहत भी हो सकता है | 

दिष्य - श्री महावीरवामीने किसतरह दीआ ली थी? 

शिक्षक - श्री महावीरस्वामीने नम्न होकर दीक्षा ली थी ऐसा दिगबर 
बेतांबर दोनों मानते हैं! बव० इतना कहते हैं कि इन्द्रमे एक दबदृष्य 
चस्त्र कन्पेपर डाल दिया था। बह एक बर्ष एक ग्गसतक पड़ा रहा, फिर 
वह गिर गया। पीछे १३ मास कम बारह वर्षतक भगवान मटावीरस्वामीने 
सम्र ही तप किया | 

शिष्य--क्या उनके अन्धका कोई वाक्य आप बता सकते है? 

शिक्षक--उनसे माननीय श्री आचारांगसूचमें नीचे लिखे कय आए है- 

संबच्छर साहियमाले, ज॑ न रिक्वासि कत्यत डॉमव । 

जंयेखओो तओंचाई ते थोखिज्ञ यत्य मणवगरे॥ ४४ 


जैकेंके भेद [ १२५ 
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खें०--तत्‌ इन्द्रोपाईत कल सकत्स्मेक शाबिक मोचपन्यक्तवान 
मगवान्‌ तत्‌ स्थितंकत्प इति कृत्वा तत्‌ ऊर्च्व तलस्परित्याणों वेंवुत्सुज्य का 
तदनभारों ऋगवान्‌ अचेलोडभृत | (नौमा अ० प्रष्ठ ३०१ शीह्ंकाचार्य 
विहितविकरणयुत मुद्नित म्हेसाणा छल्छभाई किशोरदास छन्‌ १९१६ )। 
दिव्य--क्या ने नम्नत्वकोी संकज्रघारीसे अच्छा समझसे है ! क्‍या 
इसके भी कुछ शास्त्रीय प्रमाण हे ? 
शिक्षक--उसी आचारांगमे सूत्र २१६-२२६ अध्याय ८ प्रष्ठ 
२७७-२८६ पे “ज भिवखु अचेले परितसिए तस्स ण भिवखुस्स एव 
भवई चाएमि अहतण कास” अर्थात्‌ जो भिक्षु नम रहेंगे उनको यह नहीं 
मालूम होगा कि नेरे तृण्स्पर्श होरहे हे वे तृण स्पर्शकी बाधा सहेंगे। 
प्रबचनसारोद्धार भाग ३ (छपी सघत्‌ १९३४) पृष्ठ १३४ 
४ आउरणवजियाण विसुद्र जिणकप्पियाणतु ” अर्थात्‌ जो बस्र रहित है वे 
विश्युद्ध जिनकलपी है। 
शिक्ष्य--क्या सकत्न जैन साधुका चारित्र श्री महावीरस्वामीके समयमे 
या पहलेसे श्वेताम्बर जेन मानते है ? 
दिक्षक--शेत/म्बर जेन कल्पसूत्र आदि अपने प्रन्थोंसे यह कहते 
है कि श्री पार्शनाथके समयम॑ वस्त्र सहित साधु होते थे, महावीरस्वामीने 
सुधार किया, नमत्वका प्रचार किया! 
शिव्य--क्सा कोई ऐतिहासिक प्रमाण इस बातकी पुष्टिका हैं ! 
शिक्षक - जहांतक मुझ्ने माठम है अबतक कोई ऐतिहासिक प्रमाण 
इस बांतका नहीं मिला है कि श्री महावीरस्वामीके पहले या उनके समयपे 
जन साएु सबस्त्र ये । 
दिष्य--इस फालमे दस्त रहित साधु होना बहुत कठिन माकछ्ूम होता 
है, क्या इसीज्यि तो ब्वेताम्परोंने सबस्न साधुका मार्ग नहीं चछाया? 
शिक्षक--यदि प्रतिमाओंके द्वारा घीरेर बन्त्र व्यागका अभ्यास किया 
जाब तो साधुपद मप्रावस्थामे ठीक श्रल सकेंता है, घिना अभ्याशकें तो 
वाम्तवमें कठिन कौम दे । खरदी, गर्मी ऑर्धि सहना वे छजा अआीतना 
चजुब दी दुष्कर कार्य हैं; पर अज्वाससे सस्क है + जे; 
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शिव्य---क्या “वेताम्बर साधुकी क्रियाएं दिभम्बरोंकी किसी प्रतिमासे 
मिल जाती हैं 

शिक्षक---यदि हम क्षुकुृकोका मिल्यन करे तो बहुत अक्षमं मेल बठ 
जाता है। दिमम्बर जैन झास्त्रोमे अनेक घरोंसे मोजन पात्रमे एकत्र करके 
क्षुककके लिये भोजन करनेक्रा-विधान हें इलीको स्वेताम्बर साधु पाछत है । 

बिष्य--श्ुल्रक शब्द ग्यारटवीं प्रतिमाधारीको क्यों दिया गया है ! 

” पछक्षक--क्षुकक छोंटेको कहते है, वास्तवमे वे छोटे साधु ही है । 
वे मी साधवत्‌ यानादि करते है, भक्रिक्षावृत्ति भोजन करते है, मोर- 
पिच्छिका श्खते हें। 

शिष्य--तब फिर दिगम्बर, द्वेताम्बर्भकों वस्त्र रखने ने रखने पर 
मन मुठाव न रखना चाहिये। व्वेताम्बर शाम्त्रम उत्तम जिनकत्पी अचेछ 
बमत्र ?हित कहे गर है| दिगम्बर साधुओंकों इस दृष्टिसे ब्वेताम्बरेंको 
देखना चाहिये तथा दिगम्बगेको उचित हे कि वे ब्वेताम्वर साथुओंका 
क्षुल्कवत्‌ देखकर इस विषय मभ्यस्थ भाव रकव। परूपर अनेक्य न करे, 
जिससे जेसा संधे वह बाहरी चारित्र वैसा पाले । अपनी २ अश्रद्धानुकूल 
पाले | अन्तरज्ञ चाग्त्रिमे तो आपने कहा हे कि भेद कुछ नहीं है । 

शिक्षक- वास्तवम अन्तरज्ञ चारित्रम एक़ ही मत है। दिगन्वर 
जन झामत्र भी कहते है कि जबतक स्वात्म रमण न होगा तबतक मोक्षमा्ग 
यथार्थ नहीं हे, केवछ बाहरी भेप मोक्षमा्ग नर्यीं हे। देखिये, श्री वुन्द- 
कुन्दाचाय समयसारम यही कहते हैं --- 
गाथा-ण वि एस मीफखमग्गो पाखण्डीगिडिमबाणि लिगाणि | 

देसणणाणचरिस्ताणि प्ोक्खमम्ग जिणा विति॥ ७४६०॥ 

भअत्वार्थ--साधु व रहीके भेष मात्र मोध्का मार्य नहीं है | सम्यस्ददान, 
सम्यस्शान, सम्पकचारित्रेकी एकता जे आत्मानुभवरूप हे, वहीं सोक्षमा्ग 
है, ऐसा जिनेत्र कहते हैं। 

यही- बात ऊपर लिखित दवे० प्रन्थ आचारांगम कही है--- 

# बधयमुक्खों अत्सत्थेव इत्यचिरण अणगारे दीहण्य तितंबखए पमत्ते 
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बहिया पास अप्पमतों परिव्यए एवं मोर्ण सम्मे अणुवासिजा सित्ति वेमि ? 
(सू० १५० छलोकसाराध्ययने द्वितीयोदेश १५/२ ) 
भावाथे- बन्ध या भीक्ष मीतरी परिणामेमि है। विरक्त यह रहित 
साधुको रातदिन परिषद सहना चाहिये। जो प्रमांदी हैं उनको मोक्षमार्रके 
बाहर जानना चाहिये ।” अप्रमांदी शेक्र वेगस्थमे रहे, ऐसे मुनिकों भेके- 
अकार मोश्नमा्ग पात्ना चाहिये। 
और भी वहीं कह्ाा है-- 
इह आणाकरवी पडिए अणिहे राग मष्पाण सवेहाएं कसे्टि अप्पाण 
जेरहि आपपाण जहा जुनाइ कट्ठाइ हत्ववाहों पमन्‍थद्‌ एबं अत्तसमाहिए 
अणिहे वि्गिच कोह अविकपमाणों” स् १३५ प १९० 
भावाथे-- आजाकारी, पडित, स्नेटरहित अपनेको अकेला एकरूप 
देख करके अपनेका कृष करे, अपनेको तपसे जीणे करें। जैसे पुराने 
काठकी आग जला दती है वेसे स्नेहरहित होकर क्रोधका तेज निम्कम्प 
ले आत्माका ध्यान करनेसे कम गल जाते हैं। 
टीकाकारने वहीं लिखा हे कि ऐसी सावना करे--- 
सदेकोह न में कम्धित नाहमन्यस्थ कस्यखित। 
ने ते पद्यामि यस्याहे नासौ भावी तिथोी मम ॥ 
भावषाथे--में सदा एक हू, मेरा कोई नहीं है, में किसी अन्यका 
नहीं हू, न में किसीकों देखता हु जिसका में हु, न भावीकाछमे मेरा 
कोई होगा। और भी कहा है-- 
जह खलु सुस्िर कई खुच्चिर मुर्क रुहु डहदू अम्यी । 
तह खलु खर्वति कम्में सम्मशरणे ठिया खाह॥ २३७ ॥। 
मसाया्थ--जैसे गीला काठ जब दीपकालमें घुख जाता है तब उसे 
अग्नि भीघर जल देदी-है देसे ही जो साधु भलेग्रकार स्वष्याचरण चास्जिमे 
स्थित होते है वे कर्मोको क्षम कर डाछते है। प्रयोजन यह है कि सर्व 
जैनोंका समताभाव रखकर अन्‍्तरक्ष चारित्रपर छत्प्य देंना चाहिये। 
उस चारित्रका बाहरी साधन व्यवहार चारित्र है। उसके शिये दिगा- 
सरोको अपनी भद्धाके अनुकूल व अेतास्क्रोेंकी अपनी भरद्धाके अनुकूल 
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चलसा आहिये। माध्यत्थभाव रखना ही जिनेन्रक्ती आशय है। पसपर 
द्वेष न रखना चाहिये। शिसकी मसमझमें जता आमने केशा चह बाहही 
चारिष प्ले | .अन्तरग परिणामोपर मुख्यतासे लक्ष्य देना चारिये। 
शिव्य--और बुछ जरूरी अन्तरकी बात बताइम्रे। 
सझिक्षक--दूसरी बात यह हैं कि दिगम्ब्र जन अपने शात््ाघारसे 
ऐसा बताते है कि स्रीक गरीरसे मोक्ष नहीं होसकती है, पुरुषके शरीस्से 
ही मुक्ति होती है। इसका कारण थे यह बताते है कि जिंस उच्च ध्यानके 
करनेसे कमोंका नाश होसके येसा ध्यान शक्तिकी कमीसे ज््ी द्वारा नही 
किया जा सकता है। सत्रीके सहनन अर्थात्‌ हृड्डियोंकी शक्ति वज़्वृूषभनासन 
रूप नहीं है। पुरुषोभे भी जिसके ऐसी शक्ति होगी बही मोक्षके साधनकी 
योग्यता रख सक्रता है। वज्रके समान हृढ नसोंके जाल, हड्डियोंकी सधिये 
तथा हड्डी हो उत्तको वद्रढ्परभनाराच सहनन कहते है। ख्तियां उन्नति 
कम्के सोलह स्वर्ग तक व अवनति करके छठे नरक तक जासकती है। 
ब्वेताम्बर दाख्राकार सत्रीके गरीरसे मुक्ति होना व्तात है। उनके यहां 
उन्नीसव॑ तीथेकर श्री मल्लिनाथको स्त्री तीथेकर माना है । यद्यपि थे मोक्षका 
लाम सत्रीके शरीरसे मानते हैं तथापि दिगम्बरोंक समान बे यह मानते हे 
कि वह स्व्गोंसे ऊपर ग्रेठशिक आदिम नहीं जातीं, सातवें नके नहीं 
जातीं, चक्रवर्ती आदि नहीं हांती है 
ब्येताबर गन प्रवचनसारोद्धार प्रकरणर्नाकर भाग तीजा सबत्‌ १९३४ 
कछपा भीमसी माणक बबईमे कहा है-- 
अरहेत चकि केसव संभिन्नेय चारणे पुव्चा | 
गणहुर पुलाय आइहारण ले तहु भविय महिलाएं ।|५२। 
अर्थात्‌ अरहत (तीथंकर ), चक्रवर्ती, मारायण, बलदेब, तमित्रशोतृ- 
ऋद्धि, चारणऋद्धि, पू्रोका शान, मणधर, पुलाक, साधथुपना, आहारक 
इरीर ये दश बातें त्लीके शरीस्से नहीं होती है। टीकाकार कहते हैं कि. 
मलिनाथ चली क्‍यों हुए ! यह एक स्वास बात हुई है। नियम नहीं है। 
इसको ,अछ्ेस कहते हैं। 
दिशम्परोंके समान वे यह सालते है कि देवियोंकी उत्मत्ति दूसरे स्केर्ग 
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एके ही 'होती हैं. तथा में आरहयें स्र्म तक- जा भी हैं; केश, ओोलीः 
जंरों ऑरंह स्का मासतें हैं, दिसम्बरी १६ स्का मानते हैं।' ., 
संग्ररेंणीसूष फ्ले उट में कहा है--- . ' 
सयवादों देवीण कंप्पदुग आ परो सहहलार।' 
गर्मणामर्ण न॑च्छी अश्यय परऊ सुराण॑धितीं ' 
भावाधै--देवी दूसरे स्वर्ग तक उपमे परन्तु बारह सहखारतक जांय। 
शिष््य--आजकल दिमम्बर या श्रेतांबर मोक्ष किसकी होना सानते हैं! 
दिक्षक--इस भरत क्षेत्र आजकछ दोनोंका यह मत है कि स्त्री व 
' घुदषको ऐसी शक्ति नहीं है, जिरसे कोई मी मोक्ष जा सके ।' इसीडिगे - 
इस अन्तरके रहते हुए भी साम्य भांव रखना चाहिये। बुद्धि बंहलें 
विचारते हुए जो बात समझमें आबे, सो मानना चाहिये। 
तीसरा अम्तर यह है कि दिशम्बरी ऐसा मानते हैं कि केवली आअरहत 
जिन दरौरमें रहते हुए ग्रासरूप भोजन जैसा साथु अवस्थामें करते में शैली 
नहीं करते। किन्तु उनके शरीरको पुष्टि देनेबाले .पुद्रल्के पिंठ (आहारक 
वर्गणाएं ) स्वयं आकर उनके शरीसमे उसी तरह मिलते रहते हैं. जैसे-- 
बक्षादि मिह्ठी पानीको खींच लेते है। केवल वोतराग हे, अनन्तवली हैं,” 
उनके भूखकी इच्छाका क्लेश नहीं पेदा हो सकता है। उनके तीन , 
पुण्योदयस व लमांतराय कर्मके नाशसे उनकी योग शक्तिके द्वारा पुद्रंछ 
पिड शरीरमें मिल जाते हैं। ह 
इ्वेताम्पर ल्वेम कहते हैं कि थे खधुके समान भोजम करते हैं ३ 
इसमे भी मध्यस्थ भाव रखकर वियार लेगा चाहिये। आहारका होली , 
दोनों मानते” हैं। दिगम्ररों क्ोके लेयांहारके समान पुहुकोंका अहण सनडे 
हैं, खेतांग्ररी कर्वलोदार मानते हैं | ; 
दिन्य+क्या ओर भी अपरंकी बे हैं! हल, 
शिक्षक--तीने मुल्य अन्तरक्षी" बातें आपको बताई हैं। और सी! 
कुछ अति कंदातां हैँ। हिलेरी मय्ते हैक शेककओ: सेंगे- के मेक 
( सलबूब् ) नहीं कह) अीकुध शेचे, आहार कोड सी. हि 
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हिधभ्करों' आथिते हैं। ब्वेताध्क्री मानते हें कि विधाह किया, ऋस्‍्या जत्मी, 
फिर दीक्षा ली। , ः 
ओऔी महावीरस्वामी राजा सिद्धाथंकी रानी भिश्मत्यके हीं समेमें रहकर 
जन्मे ऐसा दिशम्की मानते हैं। श्वेताम्शरी सानते हैं कि यह पहले एक 
आह्षणीके ऋडलें भाए फिर इस्द्रने उसको बहांसे लाकर विशवल्के सर्ममें 
रक्‍्ला । इत्यॉदिक अन्तरकी ऐसी- हुछ के हैं जो कोई महत्वशाली नहीं हैं । 
शिष्य- दिगम्र खेताम्बर भेद कर्से हुआ ! 
दिक्षक--दोनों मानते हे कि ये भेद विक्रम संम्बत्‌ १३४ था १२६ 
में पढा। दिगम्बर कहते हैं कि स्वेताम्थर संघ तब स्थापित झुआा। 
श्वेताम्बर कहते हैं कि दिगभ्वर संघ तब स्थाफ्ति हुआ । यह ऋत प्रसिद्ध 
है कि जैनधर्मी महाराज ऋद्रगुप्त मी (सन्‌ इ० से ३२० क्यें पहले ) 
के समयमे मध्य देशमें बारह क्यंका कुष्काल पढ़ा उस खरम्य श्री भद्रगाहु 
अतकेषली २४००० मुनिसंप्र सहित व्रिराजमान थे। अ्रनंकेवलीम दुष्कालमे 
मुि्ंक्म पता हुआ कठिन जानकर सघको दक्षिखक्री तस्फ चलनेकी मम्मति 
दी। १२००० ने बात मान ली ' ये तो दक्षिण श्रवभवेस्थप्रेस्थकी तग्फ 
चले गए । 
शिडालेग्वोंस यह सिद्ध है कि भद्रतराहु दक्षिण मए, साथम राजा 
अत्रगुम भी शुंनिरूपमे था। यहां जो १२००० नम्र मुनि रहे उनसे 
साधुका चारित्र न पछ सका तब वे कम्बेपर कक रखने सके, अर्द्धफाल्टक 
मत चला | दुष्कालके पीछे वे मुनि छोठे तब उनके उपदेशल बहुतोने 
पुरी चर्या चारण की । बहु्ेने बल्तका स्का नहीं किया । यही मतभेद 
होनेकी जड़ है, ऐसा विभम्परोंके भद्रवाहुसरिक्रोों लिखा है। , 
शिव्य--वया और कोई विशेष अन्तर है, जिसे वनना जरूरी हे १ 
शिक्षक--दिगमवरों छोभ तीयेकरोंक्री बुतियों भामाकार फल वे 
अलकार रहित स्थापित करते हैं। जवॉफ शसेलामरी सह शू्ति तो खाना 
अरे गज लंगोटशा चिहं करें हैं, दिममाते देसी कहीं 
| अपरसे मे+ ब्यूते. हैं, आशृष्कादिःपहनाके 
देशिकों सकते हैं।  . ध् हे हल 2. 0 
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' ब्वेताम्परोशें एक #शाजकलांती+पथ है जो शकितें मंदी पुतते। हैं ता 
उनके साधु खेताआफे सप्नार कहा सॉडो हें .। आहॉर जे; है परन्ठ 
आुख पर पंडो 'आंश्रते हैं. सनक ऐेआउवकाह दे कि कहीकोई कठ मुखमे 
अल जड़े: गतिदंतक खेतांकी ऐसा कदते हैं कि वें :उरहीमितले १५वीं 
जाताड्रीमें हुए: हैं। स्थानक्वासी जेसोंका कहुतसा कंत्रम' मुखियुलक कोला+ 
अरोंसे मिलो हैं।..|*॥#., 
मेंने बोडाॉसा सतमेद बता दिया दे मिलते दिलेम्वः व्‌ कवेताम्पर 
पपरत्पर एक इृसरेको पहचान लेख 
« शिव्य--स्थानकवासी जैन अन्क्रेके भीतर अबरी ओश्चमार्मका रेस 
कोन है। कुछ नमृमा बलाइये,, जिससे दिखाबर व सूर्तिपृणक व स्थान, 
फूयासी इनके कक साम्यता मालूझ हो । है 
शिक्षक“आपका फ्रल आहुत केग्य है | मुक्कें आन ही स्वास्कवाली 
मुनि श्री लोथसतजी द्वाय स्त्रहीत “ मिक्य अन्य?! वाभडी पुस्तक 
प्रात हुई है।- ( प्रकाशक जैनोंदय पुस्तक प्रकाशक सर्मिहि, कलाम, पीर: 
स+» २४५८९ ) उसमेंते कुछ कथन बताता हू>-- 
अप्पाणरोष जुल्आारिं कि से जुकोज अजाऊों | 
अग्पाणबेंक् अप्याण अइसा सुहमेक्र # ८०१ ॥ 
भायाथे->अउतके साथ ही युद्ध कर, आहर मुंद करमेंतें क्‍या ? 
ज्यात्मा हीकि हारा जपनेंकि जोतनेंसे शुखत प्राहें होतां है । 
रागो थे दोसो दि य कसंरथीँ फंड ज अशप्पंतदे कशि । 
फकरममे य जाए मेरंगहले मूरें दुष्स से आशिमरोों भर्यीशि २०-२९ 
सावाधि--रागदेय करस्लचके चीज़ हैं। गंदे कूमे मोइसे 
कर्म जम महक जूझ हें । जम मरण डी बुडन है! बेला झनों, कहते हैं। 
सुफ्खे हंग्े अर्त न अंरेशो इज्ले.आएस म-होइ 
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नष्ट फिया जिसके धनादिसे ममत्व नहीं है उसने लोभकों' मं किया # 

' चम्मी मैशरूमुक्िदट अहिला संजमी तथो। 

देवा थि। ते नैसंति जस्स धम्मे सया मणे ॥ ५-३ ॥ 

भायाधे--अहिंसा, सयम, तप ये धर्म उन्कृष्ट मगछ है। जिसका? 
मन सदा पर्मसे है उसको दव भी नमन करते है । न्‍ 
धघ+मे हरए बसे सति तित्थे अगाविले अत्तपसब्नछेसे । 
जहिस्णिाओ विमलो विछुद्धों सुसीति भुओ पञरहामि दोसे ॥२५ 

भावाथ-मिध्यात्वरहित, आत्मानदकारक घर्मरूपी द्रह और ब्रह्मचर्यी 
रूपी ग्रांतिमय तीर्थ (नदी) है। जिसमे स्नान करनेसे यह आत्मा मल 
रहित थुद्द व शांत होजाती है। इसलिये में इमीसे अपने मलको छुडाता हू ॥ 

निरफम्मा जनिग्हकारों निस्संगो चत्त गारथी। 

समो अ सव्वधण्सु तसेसु थावरेसु य॥ ११-५० ॥ 

भावारे--साधु वही है जो ममता रहित, अहकार रहित, बाहरी 

भीतरी परिग्रह रहित, बढ प्पन गहित हो तथा अस स्थावरादि' संचे प्राणि- 
यापर समताभाव सहित हो | 
न|दंसणिस्स नाणे, नाणेणै शिणा न होंतिं सरणगुणा । 
अगुणिस्स नत्थि मोकरो, नत्थि अमुकस्ज निबा् ॥ ७-६ | 

भावाथ--सम्पस्दर्शन रहितके सम्यजान नहीं है। सम्यश्शामके पिना 
सम्यकूचारितर नहीं है । चारित्र रहितके कम्मोसे मुक्ति नहीं दती है ॥ 
कर्मरहित हुए बिना निर्वाण नहीं क्ेसकता * 

जहा पठमे जले जाये, नोयलिप्पद ब्रारिणा | 
एव अलित्त कामेहि, त बये बुम माहणण॥१७-७॥ 

भावा्थे-जैसे कमछ जल्मे पैदा होता दे तो भी जलूसे लित नहीं होता 

है, बेस जो कम भोगोंसे व्सि नहीं होता है उसे हम आह्मण कहते है। 
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बजबणा _ पाको, होए सके होए कम्मुणा हक के 
मायही:--कर्मस श । कुमि- 
यही 'फरियाले क्षत्रिय होता है। वैश्य कर्मसे वैश्य होता है। श्र कर्मसे 
होता हैं । 
सन्दे जोया वि इस्छति ज़ीविडे न मरिद्चिद । - 
तम्हां॑ पाणियव्द घोर निमोथा धकांयंति णे॥१-९॥ 
भाषाथ--सर्व जीव जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते 
नित्य साधु प्रांणीवधरूपी घोर कर्मका नहीं करते हैं। 
न कस्मणा कम्म खघंति काला अकस्मणा कम्म खंवेति धीरो। 
मेघाविणो लोभमया घतीता सन्‍्तोसिणो मोपकरेंति पाये ॥ १८-१४ ४ 
भायाश्ष--अक्षानी कर्मोको करते हुए ऋमेका श्य्म नहीं करते हैं। 
और पुरुष करियारहित आज््मातुमवके द्वारा कर्मेको श्द्-कते, हैं। व्येम- 
रहित सनन्‍्ताषी पष्छितजन पाप नहीं करते है। ह 
नाणस्स सम्यस्स पयास्‍्षणाय अध्याण भोहस्स वियज्लणाए । 
रागस्स दंससस्‍्खय तेखएण प्रासख्ीक्स समुवेद मीक्ल ॥२९-९८॥ 
भाषाथे--सपे शानके प्रकाश हानेसे, अज्ञान वः सोहके छूट जानेसे, 
रागड्रेपके क्षय हो जानेसे परम सुसख्तरूप मोशकी पराप्तिशेती है। आत्मध्यान 
वे अहियाकी पुष्टि श्न गाथाओंसे है । 
शिष्य--दया दिशम्बर जन शाखोंसे कुछ ऐसा साहित्य वताकेगे १ 
शिक्षकू--यदि आपकी रच्छा हे तो कुछ उपयोगी साहित्य नीचे 
पिया जाता है-++ 
योगसोसम भी योगेस्द्रायाय कहते हैं-- 
जो जिम्मझ आऋपरा सुणद जय संजभु सु | 
तद कंदु प्रायई सिंड्ध सुद श्व शिमजाहह 
मजजाओं।की शत के संकाकी पासते हू 
, करता दे,ओो हीं हीं, शिक्षके शलको प्रात, है सेल, खिकेश कहते हैं॥. 


रे 
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धम्मरसायक्में श्री पह्ननन्दि मुनि कहते है-- 
सियकीहो जिदेमाणे जियमायालोहमोहजियमयओं । 
सियमज्यरों थे अम्हा तम्हा णाम जिणो उसा। १३७५ !॥ 
भाकार्थ--जे क्रोष, मान, माया, लोम, मोह मद, मत्सर आदिकोः 
जीतता है वही जिन हे। 
श्री कुलभद्राचार्य सारसमुच्यमे कहते है--- 
सम्यकक्ञानसम्पन्नो जैनभक्त जितेन्द्रिय, ! 
लोममोहमदैस्त्यक्ता मोक्षमामी न सैदाय'॥ २५॥ 
भावाथे- जो सम्य्दशन व सम्यम्नान सद्दित है, जिनेन्द्रके मा्गक/ 
मक्त है, इद्रियोको विजय करनेवाला है, लोभ, माह, मदसे रहित है वह 
सगय रहित मोक्षका भागी है। वही कह्ा है--- 
समता सर्वेभृतेषु य. कराति खुमानसः। 
ममत्वभायनिमुक्तो यात्यलौं पद्मच्यय ॥ २१३ ॥ 
भावाथै--जो बुद्धिमान सर्व प्राणियोंसे समता भाव करता है तथह 
ममताभाव त्यागता है, कही अविनाशी पदका पाता है। 
निममरत्व॑ पर॑ सत्य निर्ममर्त्व परं सुर 
नि्मेमत्व॑ पर बीज सोक्षस्य कर्थित बुजै. ॥ २३४ ॥ 
निम्ममत्वे सदा सौरूय, संसारस्थितिच्छेदनम | 
जायते परमात्कृश्मात्मन', सं॑स्थितें सात ॥ २३५ ॥ 
भावाथे--ममता रहितपना परम तत्व है | यही परम सुख हे। यहीः 
सोक्षका परम बीज है, एसा युद्धिमानोने कहा है। ससारकी स्थितिको 
ेदनवाला परमाल्कृष्ट सुख पस ममता त्यागने पर तथा आत्मके भीतर 
स्थिति करनेसे उसन्न हंता है। 
ये सम्तोषास्न पीने तृब्णातदूप्रणाहार्म | . 
तैश्व निर्याणसौख्यस्थ, कारण समुपार्जिते ॥ २४७ || 
भावाथ--जिल्होंने तणाकी प्यास बुझानेके लिये लजीषामतका पान 
किया है उन्होंने 'निर्वाणके सुलका मार्ग पाकिया हैं।.. 7 « 
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जानदृशेमलम्पण आत्मा चैंको छुषों मत । 
शेषा भाषा भें बाशा संत संयोगलइजा) ॥ २३९ अ 
भावाद--हान दर्दीन सहित एक अधिनाशी आख्मा ही, मेरा है। 
बाकी सर्व रामादि भाव मेरे नहीं हैं, कर्म-सयोग्से उत्पन्न हुए हैं। 
आउखाने खापयेशित्यं शानश्ीरिण जारुणा | 
येन मिम्नलतां याति जीयो अन्मात्सरेष्थपि | ३१४ ॥ 
भावाथे--आत्माकी सदा पवित्र शानरुपी जलसे समान कसाओं 
जिससे यह जीव जन्‍म जन्मके पार्पोसि छुटऋर निर्मल होजात़ है। 
श्री नामसेन मुनि तल्वानुशासनम कहते है. 
स्वाध्यायास्थानमध्यास्तां भ्यानात्स्वाध्यायमाममैत । 
ध्यानस्थाध्यायसपंस्या परमात्मा प्रकाशन | ८६ ॥ 
भावाथे- स्वाध्याय करते २ प्यानम आजाओं। ध्यानसे कूंटे तब 
शस्त्र मनन करो। ध्यान स्तभ्यायक्री प्रासिसे ही परमात्माका पद प्रगट 
होजाता है। 
सस्‍्वयमिर्ठ न॑ स॒ किले किम्त्पेक्यमिद अगत | 
नाञइम्रेश न थे देश किम्तु स्वयम॒पेक्षिता | १०७॥ 
भावाथै--यह जगत है, न इष्ट है न अनिष्ट है, किन्तु वैगग्यंके योग्य 
है। में रामी हैं, न द्वेधी हैं, किन्तु स्वयं वीतरागी हैँ ऐसा भाव। 
आत्मायसे निरायाघधमतीन्त्रिय धनश्यर | 
धातिकमेक्षयोट्भूत यशम्फोर्सेसुर्ख बिदुः॥ २७४ ॥ 
भावाथ--स्वाधीन, बाधारहित, अतीन्द्रिय, अविनाश्ी जो माक्ष-मुख 
कहा गया है बह शानावः्णादि घातिकरसमोंके क्षयसे पेदा छृता है। 
श्री पृज्यपादस्वामी इशेपदेशम कहते है--+ 
स्वसंवेदनसुब्यक्तस्तनुमाजो निरत्थय: | 
अत्यन्तसीफ्ल्यवासात्सा लोकालोकजिलोकनः ॥ २१ ॥ 
करतपामम्ेकाइस्वेसन ेलल: 
आत्मानमार्मचान ्यायेदात्सस्वेबाप्ानि स्थिते॥ एर ॥ 
भाषार्ध--यह अपना आत्मा अपने शरीखमाण आकारधारी निभ- 
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यसे अबिनाक्ी, अत्यन्त आनन्दमय, व्येकालाकका जता दृश्य स्कानभवगम्य 
है। इब्ठियोंके ब्रामोंक्रो सयमम त्वकर चित्तकों एकांग्र करके आम्मज्ञानी 
आत्मामे ठहरे हुए अपने आत्माको अपने भीतर ही ध्यानमे छावे। 
बच्यते मुच्यते जीव. सममो निर्मेमः क्रमात्‌। 
तश्मात्सवैप्रयलेन निम्मेमत्व॑ विचितयेत ॥ २६ | 
भावाथथ--ममता सहित जीव कर्मोसे बधता है, ममता रहित जीव 
कमौसे छुटता है। इसलिये सर्व प्रयत्न करके निर्ममत्वमावका ध्यान करे। 
आत्मानुष्ठानभिष्ठस्थ व्यवहारबहि-स्थिने । 
जायते परमानन्दः कश्चिद्ोगेन योगिन ॥ ४७ || 
आनन्दो निदेहत्युद्धे कर्मेंघममनारत ' 
न चासो खिद्यते योगीबेहिद्‌ खेष्बचेतन: ॥ ४८ ॥ 
भावाथ--जो व्यवहारके बाहर जाकर आत्माके ध्यानमे लीन होता 
है उस योगीके व्यामके बलस कोई परमानन्द पैदा होता है। यही आनद 
निरतर कर्मोके काइको बहुत अधिक जल्णता हे। ऐसा योभी आहर दु ख्तोके 
घडनेपर भी उनसे बेखबर रहता हुआ खंदकों नहीं थाता है। 
« थी अमितगति सामायिकपाठम कहतें है-- 
सबे निराक्ृय जिकल्पजाछ ससारकान्तारनिपातहेतुम्‌ । 
विविक्तमात्मानमवेक्ष्यमाणो निलीयसे त्व॑ परमास्मतत्वे || २९ || 
भावार्थ--ससारवनमे गिरनेवाले सब विकल्पोंके जालको दूर कस्के 


अपने आत्माकों म्वसे भिन्न  अनुमव करता हुआ तू एक फरमानमाके 
स्वरूपम लीन हे | 
वैराग्यमणिमालामे श्रीचद्धजी कहते है---. 


मुच परिप्रहदृन्दमशेष चारित्र पाठ्य सबिशेष | 
कासक्रोधनिपीछनयंत्र ध्यान कु रे जोब | पकित्न ॥२१॥ 
भावार्थ - हे जीव | सर्व परियह-समृहको त्याग यथाथ चारित्रको 
साठ | दाम, क्रोषके दूर करनेको यत्रके समान प्रवित् ध्यानकों कर। 
विरसविरम बाह्यादिपदायें रम्र रप् मोक्षपदे च॒ दिवांगे । 
कुरु कुछ निजकार्य थ वितंद्र: भवभव फेअलशो धबतींड) 4॥ 
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मुच मुंच विधयापमिकशोंस ठुप छेप विजतच्यारोग । 
शेंघ रुव मानसमातर्ग घर घर जीवब्रिमछतरयीरों | $९॥॥ 
भावःश्चे--बाहरो सब पदाथोसे बिक्त हो विर्क हो, परम हिंतकारी 
मोश्नपदमे रमण कर रमण कर आत्झय त्याग कर आत्मीक कार्यकों करके करले 
केवल्कानका थारी अरूत हॉजा शता, इन्द्रिघोंकों अभिराषारूपी मांसके 
भोगकी छाड छोड, अपने भीतस्के कृ्णमाई रोगको दूर कर दूर कर, मनरूपी 
हाथीका रोक्र रोक, अत्यत बरिमल योगाब्यासकी घार धार | 
श्री देवसनाचार्य तत्वसारमें कहते ह--- 
झाणण कुणठ मेय पुग्मल्जीबराण तह य कम्माण ) 
वेत्तव्बों णियअप्या सिद्धसरूथों परो बस्सो ॥ २५ ॥॥ 
भावषाथे--ध्यानके द्वाग पुद्लस तथा कमोंसे अपने जीवको मिन्न 
करके अपने ही सिद्ध स्वरूपी परम अह्मरूेप आत्माको ग्रहण करना चाहिये। 
सयल्वियप्पे थक्के व:रज्नह को वि सासओ भावों 
जो अप्यणों सद्दाबों मोक्‍्स्बस्स कारण सोहु ॥ ६१ ॥ 
भावाथ--मनके सर्व विकस्पोंके कक जानेषर कोई एक अविनाशी 
भाव पैदा होता है जा आस्माका स्वभाव है वही मोाक्षका कारण है। 
ढादसी गाथाम एक आचाये ऋहते हैं-- 
मण रोहेण य रुद्ध करणसुद्द सुइबिणों य शिग्मथो | 
णिग्गथों अकुसाओं अकसाओ दिसओ णत्थि ॥ ७ ॥ 
सावाथे--मनका रोकनेसे इह्ियसुख झ्क जाता है। निर्म्रन्थ ही सुखी 


ह। जा कषाय रहित है वही निर्भन्यथ है, जो कपाय रहित है वह ट्विंसक 
नहीं हासा हे। 


जे! जाणए अरहन्तों देव्वल्य गुणत्थ बच्य ग्रत्थेह्ि | 

सो जाणइ अप्याण मोहों खछु जाए तस्स छये ॥ शद ॥ी 

सावाध--ओ श्री अरहत भगवानकों द्रव्य, ५ण, परयविकि द्वारा 
समझता है कह अपने ' आपका समझंता है। उसीकां माह अंबश्य ही दूर 
हो जाता है । * 
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श्री पधमदि भुनि शार्कसारमे कहने हे 
प्राशेश बिणा जोई असम्रत्थो होई कम्मणिडृदणे 
दाढाजहरिविदीणो जह सीहो व्रगयदाण ॥ ७ ॥ 
भावार्थ--योगी व्यानके बिना कमोको जलानेके लिये उसी तरह 
असम हैं जैये दाढ़ व नखरहित सिंह बड़े > हाथियोंकों व नहीं कर 
सकता । आत्मासनुशासना श्रो गुणमद्राक्मर्य कहते हँ--- 
ज्ञानस्वभाव:ः स्यादात्मा स्वभावावा प्रिस्च्युति: । 
तस्मादच्युतिबाकांक्षन्‌ भावयेज ज्ञानभावनाम || ९७४ ॥ 
भावाथे--आत्मा झुद्ध शानस्वभावी है। अपने स्वभावकी प्रामि मोक्ष 
है इमलिये मोक्षके अर्थीकों ज्ञान भावना मानी चाहिये। 
रागद्वेषों प्रवृत्ति: स्याव्विक्तितश्ििषेधनम | 
तो च बाह्यधसम्पद्धी तस्मात्तांश्व परित्यजेत्‌ || २३७ || 
भावाथे--रागद्वेष ही फ्रात्ति हे। उसका छोड़ना निवृत्ति है| के 
रागद्रेष आहरी पदा्थोके सबन्धस होत ह इसलिये इनको भी त्याशदे | 
श्री अमृतचन्द्र आचार्य समयसार क्लगमे कहते है- 
व्यवद्दा रविमूढ्दृष्टयः परमाथ कलयति नो जना: | 
तुषबोधाविमुग्धबुद्धथ कल्यन्तोह तुष न तदुलम्‌ ॥४९-९०॥ 
भाबादे-जा जन व्यवद्वार हीम मृतासे मगन हैं वे निश्चयतत्वको 
अनुभव नहीं करते है। जा भृत्तीके लेनेम मृढ् हैं वे तुषक्ो ही तन्दुल 
जान रह है। तन्दुछको तदुर नहीं जानते हैं। 
छिश्येतां सयमेत दुपकरतरेमंश्षोस्मुजं: क्ममि | 
छिश्यतां च यरे महात्रत तमेकमारेण भर्नाश्विरं ॥ 
साक्षान्मोक्ष इद निरामयपर संवेशमान स्वय । 
ज्ञान ज्ञानगुण बिना कथमपि प्राप्तु क्षमस्ते नं हि ॥| १०७॥* 
भावा्थे-- कोई मोक्ष-विगेधी कठिन कठिन क्रियाकडसे स्वथ क्लेश 
उठाबे तो उठाब, या दूसरे कोई महात्त व तपके मारसे चिश्काझू खेद 
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करते हुए फ्रेश डठांबे तो उठावें। वह मोछ- तो साक्षात्‌ अपना ही 
एक अविनाशी भ्रद है | अपने ही द्वास अपने अनुमकमें आमेवाला 
है तथा शुद्ध आनमई है सो कोई मी आत्मशनक्रपी गुलंके ब्रिना ऋत्त, 
करनेको सम नहीं हो सकते हैं | 
वे ही अमृतकद्धाचार्य पुसुणाधसिद्धयुपाक्मे कहते हैं--- 
अप्रॉदुर्माबः खलु रागादीनां भवत्यदिसेति । 
तेषामेवोत्पसिदिसेति जिनागमस्य संक्षेप: ॥ ४४ ॥ 
भावषाथे- रागदेपादि भावोंका प्रगट न द्वोना ही अई्थिसा है तथाः 
उन ही का प्रगट होना ही हिंसा है। यही जिन आशमका सक्षेप है। 
श्री पृज्यपादस्वामी समाधिशतकर्म कहते हैं-- 
स्वबुद्धधा यावद गृद्दीयात कायवाक चेधसां अयम । 
संसारस्तावदेतेषां भेद म्यासे तु लिबेतिः ॥ ६२ ॥ 
भावा्थ--जवतक मन, वचन, काय इन तीनोंको आत्माका स्वभाव 
माना जायंगा या अपना माना जायगा वहींतक ही ससार है। इन तीनेंकि 
भेदविजानक अम्याससे ही मोश्ष होज'ती है। 
श्री पद्मनदि मुनि निश्चयपश्चाइतमे कहते है-- 
शुद्धाच्छुद्धमश॒ुद्ध व्यायन्नप्रोलशुद्धमेव स्ूम्‌ 
जनयति हेज्नो दैम लोहाक्ोह नरः कटकम ॥ १८ ॥ 
भाषाश--जो मानत झुद्घात्माका ध्यान कम्ता है बह अपनेको शुद्ध स्वरूपसे 
कर देता है । जो अशुद्ध स्वरूपका ध्यान करता है वह अश्जुद्ध ही आत्माका 
पाता है । जैसे सुत्रणले सुबर्णफे कह व छाहेसे लोहेके कड़े बनते हैं। 
अइमेद चित्मवरूपश्िटृशस्थाअयों भसम स एवं । 
नान्‍्यत्‌ किमपि जडल्वान्‌ प्रीति: सहशेषु कस्याणो ॥ 8१ ॥ 
भाषाधे--में ही चेतन्य लरूप हू, मुझ अतन्व स्वेरूपके वही एक 
जाश्रय है और उसके सिवाय आभ्य योग्य नहीं है। क्योंकि संब जड़ हैं । 
चेतनकी चेतन ही भे प्रीति करती चाहिये + वलकजाओों ही भें श्रीति सुसज- 
दाई होती है। मर 
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दिष्य--क्या ये सब मतभेद दूर नहीं हो सकते ! क्‍या एक प्रकारका 
जैन धर्म नहीं हो सकता है ! 
शिक्षक--में आगको बता चुका हृ कि दिगम्पर ब्येताम्बर सबका 
निश्चय मोक्षमाग एकमा ही है। सब थी आत्मध्यानसे व निंविकल्प समा- 
घिसे ही मोक्ष मानने हे। सर्व ही अहिसाका ही धर्म मानते हैं, व्यवहारम 
बहुत थोडा मतभेद है । $ 
यदि दिगम्बर, मूर्तिप्रकक व स्थानकवासी ब्वेताम्बर तीनोंके विद्वान व 
माननीय गुरु पक्ष, आग्रह वे परम्पगका त्याग कर साम्यमावसे सम्सति 
के और यह विचोरें कि निश्चय मोश्षमागका साधक कितना व्यवहार 
मार्ग रक्‍्वा जावे तो यह निश्चय हो सकता है और एक ही प्रकारका 


व्यवहरमाग भी रह सकता ह-बहुत शीघ्र निर्णय हो सकता है। निप्पश्न 
विद्वानोके सम्मेलनकी जरूरत €। परत जबतक ऐसा न हो, हम सत्र 


पढ़े ल्खि भाइयोंको निश्चयधर्म समझकर व्यवहार धर्म उसके साधनरूप 
जा अपना अन्त करण गवाही दे उसे पालना चाहिये व जिस व्यवद्धार 


घर्मने अपनी सम्मति न मिले उसपर साध्यम्थमाव या रागद्वेष रहिन साव 
रखना चाहिये, क्योंकि अव्यजानवाल्ेकी बुद्धि सब ही विषयेगि एकसी 
नहीं हो सकती है। नाना अपेक्षाओसे भिन्न २ बिंचार किये जा'सकते हे। 
ट्सीलिये श्री अमितगति महराजन तथा “उमास्वामी महाशाजने चर 
भावनाओकीा रखनेकी आज्ञा दी | जिनसे सम्मति ने मिले उनपर 
मध्यस्थ रवनेकी आजा है, द्घ भाव करनेकी नहीं है। देखिये कहा ह--- 
सत्वेषु मेत्री गुणिषु प्रमोदम, क्लिष्थु आवेषु कृपापरत्थम । 
माध्यस्थभाव विपरीतवृश्ती, सदा ममात्मा विदधालुदेव ।१॥ 
अर्थातू-हे भगवन ! मेरा आत्मा सत्र प्राणीमात्र पर मेंत्रीभाय रस्बे, 


गुणवानों पर प्रमोद भाव रक्खे, दु ग्बी जीवो पर दया रक्‍ले व विपरीत 
स्वभाववालों पर माध्यस्थ भाव स्क्‍ख । 


शिम्य-मुझे आपके द्वारा बहुत ही छाम हुआ है। में आपकी 
कहातक धन्यवाद दू। अब क्ृपाकर यह बताइये कि जैनधरम और चौद्ध 


धर्म क्‍या साम्यता हैं व क्‍या अन्तर है! बौद्धोंकी सेख्या संधारतें 
है तथा थे प्रक्िद्ध भी ब्हत हैं। ५७४७०७४७७४ 


4 म४०+०+++>का «०5-३७ थ००॥०++बीबीसिं ही पपूकि ४७०७० >बपनकन५»भ का एल्‍ाभ> कक, 


५ ० खा 


जैन और बौद वर्म। ' [१छ१ 


सम न 3 च व मर री मा मी २ 


दगावाँ अध्याय । 


जैन ओर बोढ धर्म । 


शिक्षक--मेने वौद्धोंकी कुछ पाली भाषाकी पुस्तकोंकों इग्रेजी शा 
तथा उनके इप्रजी उत्थाओंकों पढा है, उससे में इस निश्रयपर आया 
हु कि गौतम बुडझुने कोई नया सत नहीं चलाया। अनमतको ही एक 
ऐसी सरल व प्रचलित पद्धतिसे उपदेश किया कि जिससे दुनियाके लेगोंने 
बहुत जल्दी समझ ल्थया | जैनधम ही असलम बोद्धधर्मके रूपमें प्रचलित हुआ | 

गोतम बुद्धंक भावोमे जैन तत्वजान ही मरा था जिसे उन्होने दूसरे” 
ढक्क्स प्रकाश किया | गौतम बुद्ध घर छोडनेके पीछे अपनी २९ ब्षकी 
आयुसे ३५ वर्षकी आयु तक ६ काके ब्रीचमे जेन मुनि भी रहें । जेस 
मुनिकी क्रियाएं पाीं। ३५ व्षेकी आयुम गयातीमे जाकर इन्होंने जैन 
मुनिकी क्रियाकों कठिन समझकर सरकहू और मध्यम मार्ग प्रचलित किया। 
दिगम्बर जैनोंके दशनसार ग्रस्थसे प्रगट है कि श्री पार्ख्नना यस्वामीकी परम्परा 
सम्प्रदायमे श्री पिहिताअव मुनि होगये है. उनके शिष्य गौतम बुद्ध हुए 
और नपम्म सहकर तपस्या की। 

पिह्विताभ्व मुनि बहुत प्रसिद्ध थे। यूनानदेशमें प्रसिद्ध एक तत्वशानी 
वैधामोरस 7एपर४छु0785 पिथागुरु व पिहितगुरु होशए हैं। यह पक 
शाकाद्ारी थे। जैनगजट इमग्रेज़ी जुलाई १९३३ में एक लेख डाक्टर क्राज 
]07 टाछा00७४७४ हिं7४७89 द्वारा लिखित है। उससे मालूम हुआ 
कि यहाँ तल्वशानी सन्‌ ई० से ५९० वर्ष पहले यूनियन सीके वोकसद्ीफों 
जन्मे थे व इन्होंने अगतकी यात्रा की थी व मारते भी आए थे । फिर 
लौटकर दरक्षिग इट्लीके कोटोना नगरमें' स्थिर रहे। वहांका राजा ठुमा 
पोम्पिल्यव, उनका दिप्य हुआ है। 

लेदिन भाषाका कवि ओविद सन्‌ १८:में: हुआ हैं। जंसमेः इसः 
पियागुरुका चरित्र व॑ उंनेंकी 'शिक्षाएँ" कशआछ7फृाफडथा आामकी 


श्र ] विद्यार्थी जेलजते शिक्षा ! 


जक्‍लकप उथ 0 के प जे ७ के. ऑफ ७२७४ ५७ कण ७, ७. औ चअओे जे जा २. ६७० शइरपकक 
पुस्तकमे दी हैं यह (५ पाक 8829 ) समियाके साधु ग्रसिद्ध थे। 

एक व्याख्यानका इस्रेजीमें उल्था 2स जेनेगजड्यें दिया हुआ है जो पविथा- 

गुरने इटलीके राजा तुमाकों दिया था। उसके पढ़नेसे इसमे सन्देह नहीं 

रह जाता कि उनका तत्वशान वही था जो जैनोंका था। इसके कुछ 

वाक्य नीचे दिये जाते है। कहुत समष है कि हह पिथागुरु ही पिहि- 

खास्क्च मुनि हों ! 

(१) मरनेपर इरीर नष्ट हो जायगा परन्तु आत्माएँ कम्ो नहीं मर 
सकती है। आत्माओंकोीं पुराना क्र छोटकर नए परोंमें जाना पडता है | 

(२ ) सर्व बस्तुए परिणमन्शील हैं, करिसीका सबंधा नॉशनहीं होता 
है &॥ प्राए23 ढाका हुर; 0876 753 70 0७8४४ 87५9९: 
आत्मा पशुसे मानव व स्रानवस पश्च होजाता हे। यह कभी मरता नहीं। 
जैसे मोम भिन्न र शकलोमे बदला जासकता है तथापि वह उतया ही मोम 
बना रुबता हैं। इसी तरह आत्मा भिन्न २ परययोमें मित्र २ शकलोंको 
रखता हुआ सदा वही बना रहता हे। 

लोट- इन वाक्योंसे साफ प्रगट है कि पिथासुरु द्रब्यका नित्य व 
अनित्य मानते थे, उत्पादव्ययप्रौष्यरूप मानते थे तथा अनेक आत्माओंकों 
मानते थे व आत्माकों एक प्रकारका आकारधारी होकर सकोच बिम्तार 
करनेवाल ओमके समान जानते थे * यही जैनोंका विशेष सिद्धांत हे। 

(६ ) अमन जिद्के लोमते घर्षका ल्प मत कंशे, अपने साथी 
प्राणियोंकी हिंसा मत करो, छघिर लेकर कसर मत करो । 

(४) मांत खाना हिसाकास्क हं। इससे अपने द्वारीस्कां अपकवित 
मत करो, कक्षोत्रे फल्मदि मिस्ते हैं, दूध मिलता है। इस प्रथ्की पर बहुत 
अधिक पबित्र भोज्य पदाथ हैं जो बिना रुघिर बहाएं मिल सकते हैं । 
जो मांग खाते हैं थे पशुठुत्य हैं। बहुतन पहु॒ मांस नहीं खाते हैं। 
घोड़े, मेड, माय, मेंस घास पर यसर करत हैं। 

पिथामुरुका जन्म सन्‌ इं० से ५९० क्या पहले हुआ था, जाकि 
शी महावीरसामीका उन्म सत्र ई« से ५६१ बर्ष पहले हुआः। भेहाबीर- 
स्वामीने: |२ कककी आयु क्िश्ञा देना प्रारम्भ किया; तब ,पियालुब' ३३ 


'जज-और ओह कंगे $० [ १४३ 
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कर्षके थे $ इस माऊुम पड़ता हे कि पिचाशुरू चींस' वर्षके अनुमामंभे हो 
मांरतमें आधे होंगे और श्री याव्वनायकी सच्पदायकें आचायोते ही शिक्षा 
दीछा ली होशी'। तथा. ये यहां कई कर्ततक साधुपदर रहे होंगे। 

बौद्ध साधु अद्ष्शित जिपिटकाचांय राहु सेक्त्वासन द्वाश सम्पादित 
बुडचर्यी! हिंदी पुश्तकसे प्रग्ट हे कि सोतमचुद्ध जब ७६-७७ अबके थे 
तब पावापुरीमें श्री महावीर मगवानका निर्वाण हुआ था अर्थात्‌ औतमजुद 
जब ४ वषके थे तब श्री महाबोर भमववानका ऊूम हुआ था। श्री 'महा- 
चीरकी आयु ७२ वर्षकी थी। 

गीतमबुद़न २९ कॉोकी आयुम घर छोड़ा तव ब्वायीर म्राबान 
घर ही में थे। ६ करपतक गौतमथुद भिन्न भिन्न प्रकारका तप करते रहे। 
उ्ीके मध्यमें जब जैने मुनिका तप भी पाह्य, छेसां कौद अऋोंसे प्रगाद 
है। फिथा गुर तथ यहाँ मुनिषदर्में २०-२१ क्ककी आफुमे होंगे, यदि 
जन्म ५९० वर्ष पूर्व माना जाये। इसलिय पिहिताअव मुनि व पियागुइुका 
सम्बन्ध बहुत कुछ मिल जाता है। पिया गुर अग्यक्य ही में भास्कों 
आए होंगे ऐसा झलकता है। 

जब ३०५ बर्षके गौनमबुड थे तव श्री महावीर भथवात ३१ वर्भके 
थे। और तप अवशयॉसे थे बयोंकि ३२० कर्षफी आलयुमें दीका ली यी। 
और १२ क्ब्रेतक तय साथों फिर उपदेश कुछ किया। 

इससे सिद्ध है कि गौतमघुड़का उपदेश भी महावोर्स्वामीफे उपदेशसे 
२२ क्यें पवे शुरू शेगया था। तब गोतमबुंद ४७ वर्षके थे। 

दिल्य--क्यों पाछी ग्रग्योगें यह कथन सिल्ता है कि सौतमबुद़ने 
जेम मुनिकी तपस्या घर छोडनेके ब्राद पाली थी! , 

शिक्षक--मंज्यिमनिकाय पाली ऋ्यके बारएवें मझसीद वाद सुसमें 
नीचे किसे वाक्योंसे दियम्रु जेन मुनि होम लिंद है।- 

अधिएको शेमि... हंथापले खो... नामित. न उरिसकरत ने 
'मिमसे हे आ्टियामि:..ममभामिस से पॉफफाका से पके अधिलकी सक 
सह आखिीव ने मक्छे मम न हुं के “मेले ता पुशेकस पिकासि॥) 


१४४ | विद्यार्थी अनघर्म शिक्षे | 
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से एकागारिको वा होमि एकालोपिका, द्वागारिको होमि, द्वाल्योपिको, 
सताभारिको वा होेमि सताओूपिकों, एकाहपि आहारं आहारेमि, दीहिकषि 
आहार आंहारेसि, सताहिकेँ पि अहार आहारेमि | इति एयरूप अद्धमांसि- 
कपि परिमायमत्त सोजनानुयोग अनु उत्ता विह्रामि, केस्समस्सुलोच कोपिहोमि, .. 
याव उदुबिन्दुम्हि पि ते दया पच्चुपद्मितहों त माह खुदके पाणे पि समगते 
सब्राते अप्पादेस्तति | 
सो तत्तो सो सत्रीनो एको मिसतनके बने ] 
नग्गो न च अग्गि आप्तीनों एसनापसुतों मु्नीति ॥ 

भावाथे--में वस्ररहित रहा | शंथपर भोजन करता था। न लाया 
हुआ खाता था, न उदिष्ट भोजन करता था, न निमत्रणले खाता था। 
गर्मिणी स्त्री व दूघ पिलानबाली म्रीके हाथसे नहीं खाता था, न जल 
मक्तवियां भिन्न र करती हो, न मछली न मांस मदिरा ने धासका 
पानो पीता था । 

कभी एक घपरसे एक ग्रास सकता था, कभी दो पर जॉनिका नियम 
रखकर दो श्रास खाता था। इस तरह सात घर जाना नियम रखके 
सात ग्राम तक खाता था। कभी एक दिन बाद, कभी दो दिन पीछे 
आहार लेता था, कभी पद्रह दिन पीछे आहार करता था। 

इस तरह विहार करता था। सिरके केशोका व डाइड्ीके केशॉका 
हाथसे लोंच करता या। एक जलकी बन्द भी न घात करूँ ऐसी मेरेम 
दया थी, मेरेसे कोई छोटा भी प्राणी घात न हो जाब ऐसा व्यान 
रखता था। गर्मी, शर्दी सहता हुआ भयानक वनमे नम्म रहता थां, आग 
नहीं तापता था, ध्यानमे भत्र मुनि था। 

ये सब्र दिगम्बर सुनिका चारित्र श्री वह्केरस्वामी कृत मृलाचार दि० 
जैन अन्यसे मिलता है। 

जो कुछ सिंहानादसु्में वर्णित है व गीतमजुद्धने घर छोडनेके बाद 
बुद्ध झमेकें पहले पाठा था। इसके सम्बन्धमें पूछनेफर एक विद्वान ब्ोद्ध 
भिश्ठ श्रींदुत नारद थरा, वंजयगम आश्रम वेजिरारोड बम्बलधिरिया ईशीलोर्म) 
से अपने पत्रन' ५ मेई १९३३ में लिखते हैं--- 


दैन-और थोडा अकिप [ १४७ 
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भावाथे-- मैंने सिहनाद खुत्त देखा, में हस बात्से सहमत हू कि 
ये सब क्रियाए बोच्सिववने घर छाडने पर की थीं। दूसरे स्थान पर लिखा 
है कि उन्होंने इन तपस्याओंका उसी समय अभ्यास क्रिया था जब वे 
बुद्वत्यके ल्यि उद्यम कर रहे थे । 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि गौतमबुद्धने शक्तिसे अधिक तप 
कर लिया था। जैन शास्रोकी आज्ञा है कि दाक्तिक अनुसार उतना बाहरी 
तप कर जिससे आत्मामें आनन्द बरतें, क्लेशभाव न पेंदा हो। आत्म- 
ध्यानकी सिद्धिके लिये बाहरी क्रप किया जाता है। जैसा श्री अम्रतचन्द्र 
आचार्य पुरुषाथसिदधयुपायमे लिखते है-- 
चारिज्ञान्तर्भावधाव तपो5पि मोक्षासमागसे गद्तिस । 
अनियूद्ितनिजवाय स्तद्पि निषेब्ये समाहितस्यान्ति. ॥ १०७॥ 
भावाथे--तप भी चारित्रके भीतर गर्मित है। आगममें इसे भी 
माक्षमार्ग कहा है। अपने मन्कों समतामावमे रखनेवाल्षेंको अपनी शक्तिके 
अनुसार उसे प्ाक्कनना चाहिने। 
अधिक तप करनेसे गौतमचुद्धकी सम्रझमें इस बाहरी कठिन तपस्यासे 
आकुलता होमई। उनकी समझमे यह आया कि कल्म रखके बाहरी सुमरम 
मार्म पर चलते हुए भी आत्माका ध्यान किया जा सकता है। इसीसे 
गोतमबुद्धकी पाछी पृश्तकोंमे लिखा है कि बुद्धतें अपनी ३५ वषकी 
आयु मध्यम मार्मकां उपदेश संस पहले बनार्त सारनाथ पर दिया, 
जहां श्री अशंसनाथ स्वारवें जेम तीपेकरंकी जन्मभूमि है। 
बुद्धकें अस्काज्ञसे' जैन तत्वशान भरा था उसीको ने स्वर्य पाढ़ते थे 
व्‌ उठीका का मल कल कम हा लक सुगम 
समझकर शीम आहण कर लिया औरे बुंदमतैंकों प्रचार भारती व 'विदे- 


रे 
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शोमें अहुत अधिक फैल गया आज इस मतके माननेबाले ४ण्या ६० 
करोड इस जानी हुई दुनियांमें हेंगे। इनके सबसे पुराने ग्रन्थ पाली 
भाषकि हैं जो प्रथम शताब्दीमें सोन्यनमे लिखे शण थे। उनसे जो बौद्ध 
पर्स झलकता हे उसका तत्वशञान जन तम्बशञानस मिलता है। 

( १) माोक्षका स्वरूप-- 

मॉन्झिमनिकाय अरिय परिएसन सुर २६ में वाक्य है -- 

« निब्बान परि येसमान अजात अनुत्तर यागक्खम निव्बान अज्यगस । 
अजर अव्याधि अमत असोक असकि: । अधिगमी सवा मे अय धम्मा गभीरा 
नुदसो, दुस्‍नुब्ोधों, सतो पणीता अतक्रवच्रस निपुणों पटितत्रेदनीयो | ?” 

भावा्थ--ज निर्वाण खाजनेयास्य ह वह किसीसे उत्पन्न नर्ीं हे 
अजन्मा है अर्थात्‌ स्शमाविक है, उसस बढ़कर कोइ नहीं है इसलिय 
अनुत्तर है, योग अर्थात्‌ व्यानद्वारा अनुभव सम्य हे, इसलिय योगश्षेम ह, 
जरारहित है, व्याधिरहित है, मरणर्गटत 6, गाकरहि है, क्लेशरहित है । 
मेन बास्तव्रम इस धमका जान ल्विया । 

यह धर्म गमीर है; कठिनतास जाननयाख है, जात हैं, उत्म है 
तकके गाचर नहीं है, निपुण ह तथा पडिनोंक द्वाग अनुमव करनेयाग्य है । 

सुन्तनिषात कप्पमान्रपुक्वाम कहा है-- 

अकिचने अनादाने पन दीये अनापर । 
लिवबान इति तम ब्रमि जग विच्यु परिकलयभम ॥ 
भावाथे--मं उस निर्वाण कश्ता हु जा एक अनुपम द्वीप है| जहां 
न कुछ परपदार्4 हे, न कुछ इच्छा ही ह, जहा न जरा है, न मरण ६। 
इन वाक्योंस सिद्ध है कि निर्वाण अस्तिरूप है। काई बक्ष ऐसा हू 
जा जन्मा नहों है न मरगा व जा अनुमवसम्थ है व आमदमय हैं। इसस 
यही मतलब निकल्ता हे कि वह एक परमान्मपद हैं, आत्माका स्वाभा- 
विक भाव ह | सर्व सस्‍्कारोंके छुट जानपर जा कुछ क्षेप रह शाक्त ह, 
यही मोशन हं। जा गुप्त था, वह प्रकाश झोजाता है। ऐसा ही स्वरूप 
जनाचायोने आश्वका बतंलाया हं। है 
भी अमन्तमद्राचात स्वकरपडम कहते हेँ-- ५" 


टू 


बत 
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काहारातसुशवविद्ञापिभये पिमरे अति वदामपूसः॥|उ० ॥ 
आआवाधि>-सिमल सम्क्की जीव ऐसे निर्वाणकों पांते हैं जो शिव है, 
अंबर है, रोग रहित है, अक्षय है, अव्यानाध हें, ओक, भय, “व शकासे 
झन्य है, उत्कृष्ट सुख व जानकी विभृति सहित' है व 'सिमेक हैं । 

(२) आयराका स्वरूप-- 

मिर्वाचका ऐसा स्वरूप मानते हुए यह स्वत. सिद्ध हे कि आत्माका 
अस्तिव माना गया है। जबतक कोई पदार्थ न होगा निर्बाण किसका 
डागा। मज्फिमनिकायके प्रथम सत्न छूछ परियायके पदनेसे बिदित होगा 
कि से प्रश्वी आदि परदार्थास वे क्षणिक झ्ाल, सु आदिले शहित जा 
है उसीपर छथ्य दिलाया हे। उसके कुछ वाक्य हैं--- 

“» अर्यिषम्मस्स अकोविदा...पथ्सी पथविता मज़ानाति,..फ्थतिं मे ति 
मण्णनि ... अपरिजान तस्स, योपि सो आअरह स्वीजसवीं सुसितवा फतऋर: 
जीया, सम्मदअशाविमुत्ती. पयर्ति मेति न सण्यति |? 

भाषाथे--जो आर्यपरमका नहीं जानता है, वह प्रध्वीका फ़श्बी जानता 
हे, प्रथ्वांकों अपनी मान ऊछेंता है, क्योंकि उसका शान नहीं हे जा काई 
अडन्‌ क्षीण आख्रव हे, अह्यचारी दे, कृतकृत्य हे, सम्पस्शाना है, ब़्यगी दे, 
चाह प्रथ्वी आदि मेरी है एसा नहीं मानता है। 

सपुक्तनिकाय (चुन्दा १३) में ये पाली वाक्य ई--+ 

सस्‍्मादिद्द आनेद अक्तदीपा विहरथ अससरणा। 
अनष्यसरण। चम्मद्रीपा धत्मसूरणा अनण्णसरणा ॥ 
भावाथे--इसल्यि हे आनन्द ! आत्मररूपी दीपसे विह्वासकर आन्मा 
ही शरण है, दुसशा काई शरण नहीं हे। घम ही द्वीप दे, धरम दी दारण 
हे, अन्य कोई शख्ण नहीं है। |, 

बुत पाछी साहित्यमे स्पष्ट आत्माका कल ना करकेसाकारोंका अभिनय 
आयकर व निर्दाणकों अजात, अजर, अग्नरर क्ताकर करिझ, कर दिया है कि 
जो कनर्माकहप है वही आत्मा है। ऐसा ही जैन! सिद्धन्त'पन है 
आह्य व निर्वाण एक अनुभक्योक्त: प्रदाने: है. आत्मा लिविक्ईा) 
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समाधिततकते प्ृण्पपादस्वारी कहते। है-- 
यस्वीें: श्रतिपाद्ीउहे यंत्यरान प्रतिपादये | 
उन्यरसचेष्टित तन्‍्मे तदहेँ निविकल्पक- ॥ १९ ॥ 
भावार्थ--मै इसरोंके द्वार समक्ाया जाऊ या मै दूसरोको समझाऊँ 
यह मेरी उन्मत चेष्ठा है, क्योंकि में (आत्मा) निविकत्प ह। गौतमबु- 
डने भी सयुक्तनिकाय अव्याकत सुत्त न० १० में बच्छमोत्र परित्राजकके 
आस्मा सम्बन्धी प्रभपर भौन धारण किया है। उन पाली वाक्णेंका हिंदी 
भाव यह है-एक दफे वच्छगोत्र परित्राजकने भगवान गौतमसे प्रश्न किया 
कि क्‍या आत्मा है ” भगवान सौन रहे. फिर उसने पूछा क्‍या आत्मा 
नहीं है / फिर भी भगवानने कहाकि यदि में आत्मा है ऐसा कहना तो 
अनित्यवादीका साथी होता। 

इस कथनसे ब्रिल्कुल साफ प्रकट है कि जसे जेनी आत्माको नित्य 
तथा अनित्य उभंयरूप भित्र २ अपेक्षास मानते है उसी तरहकी मान्यता 
गोतमबुद्दकी थी । यदि वह जडवारी होता तो ऐसा कमी नहीं कहता |' 
मौन ग्हनेसे बुढ़ने बता दिया था कि आत्मा बचनोका विषय नहीं है, 
अनुभवका विषय है । 

(३ ) मोक्षका मागे-- 

जन सिद्धान्तने सम्यग्दर्शन सम्यस्शान सम्मकचारित्रको मोक्षमाग माना 
है। उसी तरह बौद्ध पाली साहित्यमे आठ तरहका मोक्ष मार्भ माना है 
जो जैनोंके सत्रयमे गर्मित होआाता है। 

मज्िमनिकायके नोम सम्मादिट्रिसुत्मे कहा है--- 

४ अयमेव अरियो आ,गिकों मग्गो आसवनिरोधगामिनी पटिफदा 
सेस्यपिद-सम्मादिद्ठि, सम्मालकप्पो, सम्मावाचा, सुभ्मकम्मत्तों, सम्माआजीबो 
सम्मावायामे, सम्मासति सम्मा समाधि। ?! 

| आवाथे--हे आयों! आलवके गेकमेंका उपाय यह आठ प्रकाशका 
मार्ग है। (१) सम्यकदष्लि, (२) सम्ब्क सैंकल्प, (३ ) सम्बस्‍्ब्सुक, 
( ४ ३ झुस्सककर्स; ( ५ ) सम्यक्‌ आजीविका, ( ६ ) सम्पक व्यास: 
( ७ ) झष्यकः स्तृति; ( 2 ) सम्पक सथाति। 


हे 


जैसे और बौद्ध घने! [१४९ 


मी मी आम न मी मा पल 
ऊैनों द्वारा माना हुआ सम्यकंददन, धम्यकेटहिके साथ“संम्यकशान 
सम्पक सकत्पके साथ व शोष छहों मम्यकूचारिश्रके साथ, मिल जाते हैं। 
बात एक ही है। चाहे सलत्य साश्नसाग कहो था अंग मोक्षमास 
“कहो | जा निर्क्रण स्वरूप आत्मापर श्रद्धान लाया जायथा उसीका ज्ञान 
ह्ागा, व उसीकी तरफ चेश या व्यायाम होगा ।| उसीका ही स्मरण 
होगा, उसीकी समाधिभावमे ध्याया जायगा तथ-ही ओक्षमांगे होगा । 
ज्यवद्दार बतेने हुए वचनयोग्य, कायकी क्रिया “मेग्य व मोजन शुद्ध हा- 
, जाना चाहिये | जैन और बौद्ध दोनोंक़ा एक ही कहना है। 
जैसे जैनोमि आत्मध्यानका भेद विज्ञानके द्वारा करके भोशका सावन 
बताया है ऐमा ही बौद्ध ग्रथमिें है । ) 


मज्िमनिकाय (१) मद्गमालम्बमुत्त चतुत्य (६४) '“सायदेव तत्थ 
डोति बेदानातते, सशामत, सवारात, विशाकंशत ते धम्मे' अनिश्वता 
वृकबतो रागतो गण्डतो सलयो अध्यतों आबाघतो परश्तों फ्लेकतों सुझता 
अनततोी समनुपससति, सोसेहि धम्मेष्टि चित्त परियाय्रेति सोतेहि धम्माहि 
चित पष्टिकायेस्वा अमताय धातुयाचित उपसेह्षति' | एत सत छत पीत 
यद्वित खब्यसवार समयो मव्यपाधि पटिनिस्सणों श्ाहखयों क्िशामों निरोधा 
निच्यानति-सा तत्थट्रिला आसबान खबर पापुकाति ॥ ३ | 
भावाथे-- जिसके भीतर एसा होने कि वेदना, सशा, शस्कार विज्ञान 
६ अथुद्ध ज्ञान ) सम्बन्धी विभाव घम नित्य है, ' दुःख हैं, रोग हैं, घाव 
है, दल्य हैं, पाप है, बाधा है, पर हे, देखनेयाग्य नहीं हैं, शन्य हें, 
अनात्मा हैं, जो एसा सथझता है वह उन विलाबोंसे ्लिकों हटाता है| 
इन घ्मोसे क्तिका हटाकर वे अमरघानु अर्थात्‌ ' मोललकइकी सरक च्वित्तका 
ख्याता है। 
यह निर्वाश ही शांत है, उत्तम है, जहां सर्प साकार काँत होआते 
हैं, से उवायि दूर होजती हैं, तृष्याका क्षय होव्यताहे, वीतसजक हाली 
आशकेंका विरोध होजाता हैं, इस तरह यह इस भाव शईए हुआ 
आकेका: कप कर डालता है। 
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दिश्वनिकाय ( ३) ३३ समीत सुक्तत। 

इसमे कंथन है कि पक घे अहाचर्य हैं। दो धर्म म्मूनि क 
समाधि बछ है, या विद्या और व्मिक्ति है ण इच्द्रियाका निग्रह और 
भोजनमें भाज्रूप सयम हे ! या अविद्या, तृष्णाका क्षय हे या नाम-रूपका 


वियोग है। 


तीन धर्म है मोह, लोभ, द्वेघका क्षय | खार धमे हैं-गील, समाधि, 
प्रज्ञा विमुक्ति! दशा विंभाव धर्म हैं-प्राणातिपात, अदत्तादान (चोरी), 
कामेसुमिश्याचार ( काममाव ), सषावाद, पिखन वचन ( चुगली ). फम्सा 
वचन, (कठोर वचन), सम्यकफल आल्यप (ब्रथा बकबक ) अभिज्या 
( लोभ ), व्यापाद (क्रोध) मिथ्यारष्ट । इनस विगक्त रहना चाहिये। 


(४ ) कमे अध-- 

जसे जैमियोमे कर्मोंडे आलव अर्थात आनेके भाबोका कर्शन हे बसे 
बौदोंके पाली सह्रोंमे है। सज्मिमनिकायका पहला सत्र ही आखब ख॒क्त 
है। जिसमे यह वर्णन है कि काम भाव और अविश्याके भाव आखव है, 
मिश्यादृष्टि आज्नव है, अथांत्‌ अपनेकों निर्वाश&ू्प न मानकर भौर रूए 
मानना, पांच इलियोंम आसक्तपना, क्राधादि भाव आख्ब है । 

आखवको रोकनेके लिय जेसे सबर गब्द जन शाख्रोंम आता है वेस 
इसी आखब सूत्रमे सबरका वसा ही कथन है। नसूना- इध भिक्‍वतर 
भिक्‍खु परिसला योनिसो चक्खुद्रिय सबर सजतो विरदति। य हिक््स 
मिक्स चक्खुदिय सवर असवुत्तम्स बिहरतों उप्पजस्यू आंसबा विधघात 
परिलाहा चक्खुन्दिय सबर सवुतस्म विहरतों एवं सते आसवा विधात 
परिल्हां न होति। 

भाषाथ--हे भिक्षुओ ' जो भिक्ष आश्रव्के कारणोकों नयानमें लेता 
टुआ चक्षु इव्रियको रोककर विहार करता है उस झाधुके सक्षुइन्द्रियको 
न रोककर बिहार 'कस्लेसे जो प्रातक आश्रव होते थे नहीं होते है उनका 
संबर “होजाता है | हा 

मार्वोकी अपेक्षा कर्मेके आखव वे अधका कथव बिलकल मिलता 


जेब और बोद्ध धरम ! [१५ 
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है! कर्मोके पिंड हैं या कम बर्सणाए है जो आकर ऋती हैं, जे रु 
जाती हैं। इनका यद्यपि ऋमवार साफ २ कथन अमीतक नहीं देख 
नेम आया तथापि कुछ वाक्य ऐसे मिले हें जिनसे सिद्ध होता है वि 
कर्मोका बन्च भी जनकी तरह दौद्धमतम स्वीकार था। उसका पीछे लिप" 
होना, पकना यह सथ स्वीकार था । नीचे लिखे उाब्दोंसे प्रगर होगा- 
(१) दिव्यनिकाय अगज्ञा सुनत २७ । 
८४ खत्तियोषि खोवासेढ़, कारयेन दुश्थग्त चरित्वा, वाल्राय दुधचरि 
अरित्वा, मनसा दुश/र्ति चरित्वा मिच्छादिद्विकों |!” 
मिच्छा दिट्वटिकम्म समादान देते कायर्सभेदा पर मरणां अपा 
दुसाति निरय उप्यज्ञति | 


भायाधे-दे वशिष्ट ! क्षत्री भी यदि मिथ्यारष्टि हो ब मन, बच 
कायसे दुष्ट आचरण क्ररें तो मिथ्याहृष्टि कमकों लिये हुए शरीर छुटने 
मग्णके पीछे दुगतिये जाता है, नर्कम उपजता है। 

(२) दिग्धनिकाय ३ सभीत सुतत-+- 

जैसे जन शांख्रोमे दर्शनमाहकर्मके तीन भेद है वैसे बौद्धोंम भी ती 
ऐसे नाम मिलते है-“तयोरासि-पिच्छत नियतो रासि, सम्क्‍्त नियतो राशि 
अनियतो गसि-यहां रासि शब्द प्रथथ करता है कि कोई ससृह है-जि 
कम समूह ही मानना उपयुक्त हाोगा। अथात मिध्यादशन कर्मरादि 
सम्यक्त कर्मराशि, मिश्र कम्मराशि ! 


(३) सरुस्कृतमे अपरिमितायु सत्र है-“थ इंदम खुन्न ल्लिग्वि्यति तह 
एज्जान्तरायाणि कर्मावरणानि परिक्षय गच्छन्ति ।!' ( प्र० २८९ कै) 
४ >शशाय्रात8 ० पप्वता5। वराश्यकांग्राफछ0 ता. 88 
फफॉपछडाघा 0४ चींएल8७ ॥96 ) अर्थात्‌ जा इस सूत्रव 
लिखेश! उसके पांच अन्तराय कर्मामरुम नाश होजांकगे उन जाक्योंसे जैनों' 
समान पांच अन्तराय कर्मोके, ही सम्बन्धका कथन है। 

(५) अधिसा--जेसे जैनियाम कहा है कि स्थावर व असकी रे 
करों शेसा ही बीड प्रालीं बअन्धोंम है । , है 
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सुसनिपात धम्मिक सुत्त ! 
पाण न हाने न च पातयेय्य न चानमुमन्याहवरत परे! 
सब्वेसु भ्रतेस निधाय दण्ड ये थावरा ये च तसति लोके॥ 
करोहि नाम समणा सक्यपुक्षिया हेमेतंपि गिल्मयति बस्सेपि। 
चरिक परिस्संति हरितानि निमानि मदत- परकिद्वियज्ञीवे ॥ 
विहेद्ठित। बहु खुदके पाणे संघाते आपादयंत:।, . . 
भावाथ-स्थावर व अस सर्व प्राणियोंमेसे किसी ग्राणीका ने तो 
मारो न घात कराओ, न किसी श्समिकी अनुमोदना करो। काई २ झाक- 
घुत्रके शिष्य हरे तृर्णोका मर्दन करने हुए चलते हैं, एकेन्द्रिय जीवोको 
घात करते हैं, बहुत क्षुद्र जन्तुओंकों मारते है। 
विनय पिट्के महावस्ग (३-१) में लेख हे कि एकेंद्रियाद शरद 
प्राणियेका घात न हा । इसलियि साथुओंको बर्षाम एक ही स्थान पर 
रहना चाहि्यि। 
टकावतार सूत्रमे हरएक बौद्ध धर्मपर विश्वास छानेबालेके बास्ते मासा- 
हारका निप्र है। कुछ वाक्य है-टस सृत्रके आठवे अध्यायमें मांस खानेका 
ही निप्रध है-- 
मद्य मांस पएलाण्डु च न अक्षयेय महामुने । 
बोधिखत्वेमहासलैभद्धि्िनपुगतै ॥ १॥ 
छाम्ार्थ हन्यते सत्वों मांसार्थ दीयने घनम । 
उभों तो पापकर्माणो पच्येने रौसरबादिषु॥०९०॥ 
योअ्तिक्रम्य मुने्चोक्‍्य मार्स भक्षति दुमेति:। 
लोकद्धयविभाशार्थ दीक्षित- दाक्यशासने। १० । 
जिकाटिशुद् मा्स वे अक्स्पितमयाचिते। 
अयोवित च नेवास्ति तस्मान्मांस न सक्षयेत॥ १२ ॥ 
यथैव रागो माक्षस्य अन्तरायकरो भवेत । 
तथेव भांलमथधाद्य अन्तरायकरो भ्नित्‌ ॥ २० ॥ 
भावाथे--लेद्नोंने कह ६ कि मदिरा, मां, प्याज हू महासनि ! 
किसी ब्ौद्धको न खाना चाहिये | व्यमंके छिग पश्च॒ मारा जाता है, आंखे 
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लिये घन दिया जाता है । दोनों ही परकर्मी हैं| नरकमे -दुश्ख पाते हैं। 
जो कोई दुर्लुद्धि मुनिकि बराक्वका उल्लंपन करके मांस स्वाता' है बह शाक्‍्स 
शासन दानों ल्लेकके नादाकें लिय दीक्षित साधु हुआ दे, मिमा केश्येना 
किया हुआ ब बिना मांशा हुआ च प्रेरणां किया हुआ मंसे हों नहीं 
सकता इसलिय मांस न खाना चाहिये । 
जैसे राग मौक्षमे विप्तकारक है वैसे मांस मंदेराका खाना भी अन्न- 
राय करनेवाला है। साधुओंके लिये इतनी सुगमल दे दी है कि वे 
ब्रह्मचारीके समान बस्तर पीले अवच्यक रख सकते हैं, स्नान भी कर सकतें 
हे। निमत्रणसे या भिक्षासे दो प्रकारसे द्विन॑म॑ १२ अजेसे पहले मोजन 
कर लेते हैं। पीछे मोहन नहीं करते है, पानी आदि छेले हैं। 
अगुत्तरनिकाय नि%निपात के (१९) रथकार पा है-भिक्षु प्रात.काल, 
मन्याहकाल व सायकाल भलेप्रकार आत्मध्यान करे | इसीके महावम्ग 
(७०) म कह्दा है-साधु राज़िका नहीं खाते हैं व दिनमें एकबार भोजन 
क्ने हैं। 
जैसे जैन लोग जगनका कर्ता व फलटाता ईश्वरकों नहीं 'मानते चैसे 
बीड्ध लाग भी नहीं मानते | बौद्धोंके मन्दिरोंमें भ्यानमई मृतियां वेदीम 
उसी तरह विराजमान होती है जले जेनियोसम होती हैं । ये लोग केवल 
कख्मका चिह् दिखाते है, आगे पुष्प, दोप व धृफ्से पृजन करने हैं । 
दण्डबत करके जैनोंकी तरह नमस्कार करते हैं । 
बहुवा ये फुते हे--“ बुद्ध सरण गच्छामि, धम्म अरंण गच्छामि, 
संघ शरण मन्छाथि। ”? बर्मा, सील्यमम इनके विश्वाल मदिरोंमे बडी २ 
अवगाहनाकी पद्मासन, काय्ोत्सर व ख्टे निर्बाण आसनकी अ्ृतियें है। 
पगू | वर्धा ) में एक सृर्ति निवांगकी १८१ फुट वम्बी है। ४० फुट 
तककी वहुतसी स्रतियां स्पूनमे हैं ओ ब्रढी सुन्दर पद्यासन हं। केवल हाथ 
कभी उड़े हुए होते हैं | बीलोेनकी एक पहाड़ीफ गुफाफके भीतर ध्यान 
मय बड़ी सूजियां हैं । ये छोय जगे पेर विनक्से याज्ता कबते हैं । 
द्किव--तर तो जैन और बोदका अदा मारी पन्ि हंदंश दे | 
दिक्षक--केनोंका कज़लान पकसा ,ही हैं. । जेकेंक्रो अन्त दे कि 
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औद्धोंके अन्य देख तथा बौद्धोंको उचित है कि जनोंके अन्य देखें । 

दिष्य--पस्तु मेंने यह सुना है कि बौद्ध साथु व गहस्थ दोनों 
मंसाहारी है, तब अह्तिंसाका तो ईैंछ पालन हुआ ही नहीं । 

शिक्षक--सव तो नहीं हैं, बहुतसे साथु व य्ृहस्थ माँत सछली 
नही खाते हैं, अहुतसे खाते भी टै । जो खाते हैं उनको बह सिथ्या 
श्रद्धान है कि मांस स्वरीदनेसे हिसाका दोष नहीं लगता है जबतक मांसके 
लिये पशुघात क्रिया न हो, कराया न हो, व पशु घात करनेकी अनु 
मोदना न की हो । 

इती तरह साउुकों जो भिक्षाम मिल जावेगा वह लेकर खा लेगा! 
यदि वह माँस मांगे व यह भाव करे कि मास मिल व किसी प्रकारकी 
मांसकी प्रेरणा करे जिससे पश्ुुघात हो तब तो उसका हिंसाका दोष लगेगा, 
ही तो साधुको मांस मात्र भिन्नामे लेनेपर पशुबातका दोष नहीं लगेगा। 
बे कहते है कि यदि साधुने पशुषात होते देखा थे वा सुना हो, यहे 
कन्यना की हो कि उसके लिये पशुघात क्रिया गया हो तो उसे मांस 


सफ्ली न खाना चाहिय अन्यथा दोय नहीं हैं। इन से कल्पनाओका 
जबाब यह है-- 


जसे सल्कृत लकावतार सत्रमे ही बौद्ध ग्रस्थकननि भलेप्रकार समझा 
डिया है-नो बाजारमे मास खरीदेगा. घन देगा, मांस लेगा, श्रह्त जानतों 
है कि इस कसाईने कप्राईखानेपे पद्यु बात कराया है या किया है। वह 
यह भी जानता है कि मास ब्वनेवाके मास ने ग्करीदें तौ वह मांसकी 
दुकान न गक्‍लें तथा वन दिया जाबंशा तो फिर दूसरे दिन पछ] घात 
करके मांस बाजारमे ल्बेगा। ऐसा जप्नले हुए भी यद्वि बढ़ मांस खरी- 


दता हे तो बह पशु घात करानेके या पयत्रातकी अनुमोदम्राके दोषसे 
मुक्त नहीं होसकता | 


इसी तरह साधु भी यह जानते है कि पशुघातके बिना मांस नहीं 
आता हैं। ग्हस्थीका मांस खाना पशुक्रातकी उत्तेजना देना है। तथा 
यदि भिक्षाम में मास स्वीकह करूगा तंब अवध्य खाध्यकों यही उत्तेजना 
मिलेगी कि मसि खानेमे व लेनमें जैसे काधुको दोप नहीं है, बैसे गह- 
म्थको भी: बाजास्से खरीदनेमे व खानेम दोष नहीं है। . #६- 


जैन और बौद्ध बनें । [१५५ 
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इंसल्यि साधुकी हिंसाके कारणरूप 'मासको स्वीकार करते हुए. हिंसाकी 
पसन्दगी ( #0970४& ) का दोष अवश्य त्थाता है। खसे कोई वेशहि- 
तेष्री यह संकल्प करे कि में स्वदेशी बल्ल पहनगा, जिससे मेरे देशकी 
कारीगरीको उत्तेजना मिले। तब बह यदि विदेशी वस्मकोजों खास उसके 
लिये नहीं बना है,न उसे बनवाया है, स्वीकार करता है तो बह अपने 
सकल्‍्पको खण्डन करता है वे स्वदेश हितसे ब्राहर जाता हैं व विदशी 
कसर व्यवहास्की उत्तेजना दंता है। ऐमेक्रो स्वदंशी भक्त नहीं कहा जाका 
किंतु स्ववेशद्रोही माना आयभा | इसी तरह जब मांस यहुथा पशुधातके 
बिना नहीं आता है, इसल्यि जगह २ कूसाइंखाने खूले है। पशु निर्द 
यतासे मारें जाते.है। | 


यदि मांसाहारी मांस न सा तौ पशु कभी भी ने मारे जावे ऐसा 
प्रहस्थ व साधु दोनों जानते है। जानते हुए भी यदि “मांस स्वीकार 
करते है तो उनके मनके भीतर मासकी पसदगी होनेसे हिंसा करानेकी 
उत्तेजनाका दोष अवश्य आयभा | 
यदि कोई माल बाजांस्म बिक ग्हा हे और हमारे मनमे यह शकता 
दती दे कि यह माल चोरीका माल़म होता दे क्योंकि बहुत ही अल्प 
दाममे यह बेच ग्हा है, ऐसी शका होनेपर यदि हम उसको खरीद लेते 
तो हम अवकश्य चोरोका उत्तेजना ठेनेके मागी होनेसे चोरीके दोपसे 
बिलकुल मुक्त नहीं हासकने । 
जो कोई धन, बसन काय व कृत कारित अनुमोदनासे चोरोका 
यागी शोेगा वह कदापि चोरीका मार नहीं स्वरीढेंगा । इसी तरह जो 
भन, वचन, काय व कृत कारित अनुमोदनासे शिसाका त्यामी होगा यह 
कदापि मींस स्वीकार न करेगा, न स्वाया [ * 
यदि यह कहा आये कि स्वय मरे हुए पशुका मास महस्थ लोग 
सवा ये आाधुकी फिक्षामें मिले लो तो कोई पशु घात करने, ऋसने वे 
पशु घातकी फ्लन्‍्दमीझा दोब नहीं आता है सी इसका उत्तर यह है कि 
मांसहारकी आदेत' म पढने पाप । इसलिये ऐसा मांस भी नहीं स्वीकार 
कसताशवाहिये |. - + हे 
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जो आदत पड जायगी तो उसे पशुधातसे लाया हुंआ भी मांस 
स्वीकार करना पंड़ेगा। तथा बॉजारमें खरीदते हुए ब”भिक्षामें लेते हए 
यह जानना कठिन है कि यह मांस स्वय मरे हुए प्राणीका है। शका 
अवय रहेगी। जिस्म शका रहे उसका नहीं ही स्वीकार करना चाहिये। 
जैसे मदिगकों क्रिसी भी तरहसे मिले स्वीकार न करना चाहिये। 
क्योंकि मदिराकी आदत अन्छी नहीं हे उसी तरह मांसको किसी भी तरह 
मिले, स्वीकार न करना चाहिये, क्योंकि मांसाहासर्की आदत ईिसाकी उत्त- 
जनाका कारण हेनेसे अच्छी नहीं हे। स्वय मरे हुए प्राणीके मांससे कभी 
दुगध नहीं जाती है। 
इसका कारण यह दे क्रि उततमे सडान ऐदा हाजाती है, जिसस बहुतसे 
कीडे उसमे पैदा होते हे। जो मांस स्वायेगा बह उन कीडोंकी हसास 
बच नहीं सकता हे। जैनाचार्य श्रीअमृतचन्द्ने पुर्षाथ सिद्धभपायमे मांसा- 
हार निषुधपर नीचे प्रकार लिखा है-- 
न बिना प्राणविघातान्मांसस्थोत्पक्ििरिप्यते यस्मात | 
मांस, भजतल्तस्मात प्रसरत्यनिवारिता हिंसा ॥ ६० ॥ 
यद्पि किल भवति मास खयमेव सृतस्य महिषवृषभादे: | 
तबायि भवति हिला सदाद्िसशिगादनिभथनात ॥ ६६ ॥ 
आमास्वाप प्रक्वाखपि विपच्यमानासु सांसपेशीषु । 
सातत्येनान्पादस्तञञातीनां निगोतानाम ॥ ६७ ॥ 
आमां वा पक्का वा खादाति यः म्पृशाति वा पिशितप्रेशीम । 
स निहन्ति सततनिचिते पिण्डे बहुजीवकोशैनाम | ६८ ॥ 
भावथे--क्योंकि पशुघातके विना मॉंसकी उत्पत्ति देखनेमें नहीं आती 
है। इसलिय जा मांस स्थाएगा उसको अवध्य हिसाका दोष आयमा। 
यदि कोई कहे क्रि स्वय मरे हुए बेल व भेस जादिका सांत खाया जाये 
तौ भी उनच्क्ति नहीं है क्योंकि उस आंसमें पदा डोवेचांे अनेरू कीदोंका 
, भाक्र करना पंडशा। 
मंसकों डली चाहे कद्ी हो या पढ़ी हो फकी हो था श्रक रही हो, 
उसमें" हरस्मंय उसी पश्चकी जाक्कि जेहु पैदा ल्‍्होति रहते . हैं जिसका कह 
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मांस है। इसलिये जो कोई पेसे मांसकी भी खाला' है।य उसका स्पर्स 
क्य्ता हैं वह कसेडों जतुओंको हिला करता है जो उसे निस्तर“पैदा 
हाकर एकज हुए 

अन्नादि फलांदि त्वव दश्नोसे फलते है, ये हो मानब्रोंका साथ होना 
चाहिय | सोवश प्रचुर दूध दता है, दूध भी खाद्य होसकता दे। दूध्धके 
लेनमे पशुका पात नहीं करना पडता है जैसे अपनी माताका दूध प्रीमा 
हैं बसे गो भैंसका दूध पीना है। गो मेसकों घास दाना देकर पालना, 
उसके अद्योकी रक्षा करना फिर जो विशेष दूध मिलेसा मानवजाति काममे 
लेसकती है। 

मासाक्षर प्रकृतिबिरुद्ध है, रोगोंको उत्पन्न करनेवाछा है, शरीरको 
पुष्टि देनेबाल्य भी नहीं है। अन्नादि मिलते हुए मांस लेना दुथा ही 
पश्मयघातको करानेका मार्ग चलाना है। ज्से मानवों का अपने प्राण 
प्यारे ह बैसे पश्चओकों भी अपने प्राण प्यारे हैं। 

दिष्य--ीद्धोंमे तो बडे बडे विद्वान साधु है व क्या इतना मी 
नहीं समझते हैं कि मांसाहार पगुष्रातका कारण है फिर थे इसके त्यामका 
उपदेश क्यों नहीं करते है 

शिक्षक--जे बौद्ध मिक्षु स्वय मांसादार नहों करते है व तो माँध्षा- 
हाग्क न्याशका उपदेश देते हे। परन्तु जो स्वयं खाते है उनसे ऐेसा 
उपदेश हो ही नहीं सकता है। थे अपने कुत्यकी पुष्टि करते हैं कि भ० 
गोतम बुद्धने मांस खानेकी मनाई नहों की हे-केवल प्राशशतिधातकी 
मनाई की है व शौतमबुद्धने स्व्रय मांत स्वीकार किया हैं। 

पालीसृत्र तीलेनमे रचे गए थे, समुद्रका मध्य द्वीप होनेसे यहकि 
निवासी मछली खाते है। इसलिये सेंके लिखिनेबालोंन दो तीन सुज्ोंमे 
ऐसा झल्कका दिया हैँ कि गौतम बुद्धन सक्‍ये मांस लिया व मांसका निषेध 
नदी किया है। इन सूत्रोंका आधार लेकर वे म्रांसाहारी साधु अपने 
मनका समझा लेते है और मांसाहारकों स्त्रय भी नहीं छाबते, हे और न 
वूमरेंस छुडबाते हैं 

लक़ावतार दुंतमे तो बिलकुल स्पष्ट कह्टा है कि जो कहते..हैं कि 
गौतमजुदने मांठ खाया व मांत लानेकी प्रेरणा की है ने बोढ, शासमकी 
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अवशा करते हें। बहा कहा हे / मंविष्याति अनारक्षिआयमि अंभेश शासने 
प्रनजित्वा गक्य पुत्रीयल् प्रति जानाना रस सृष्णाध्यवसिता: तां ता भांस- 
मक्षणहेत्वाभासा ग्न्थविष्यन्ति मम तर अबताम्यान दाततय मन्ध्यन्ते तच- 
दर्थोत्पत्ति निदान कम्पकिला ऋषयम्ति इथ अर्थोात्पक्तिस्मिन्निदान भगवता 
माँस भाजनमनुणत कब्पमिति, प्रणोत भाजनेपु चोक्त स्वेय च किल तथा 
शतेन परिभ्ुक्तिसिति-न ले महामते कुजचित्‌ रजे प्रतिसेवितव्यमित्युनुज्ञात 
प्रणीतभोजनपु वा देशिस कत्यमिति | 

सावाथ-मेंर ही शासनम संविष्यम शावय खसम्थदायी “ऐसे साध 

होंगे जा मांमरसकी क्ृ्णांक कारण मांसाहस्की प्रष्टिम मिथ्या हेनुओका 
ग्रथकर कहेंग | मेरे ने हुए कथनोंका मानके यटे कहेंगे कि भगवानन 
मांस भाजनकी आज्ञा दी है, स्थय मांस भाजन किया है व खाने याग्य 
भाजनोम बताया है दे महासत ' मेंने किसी भी सृत्मे मास ग्वानंकी 
आजा न दी हैं न इसे भक्ष्य पदा्थोम कश है| 

शिव्य--यह अन्य कितना पुराना है व कहां मिलता है ? 

शिक्षक--यह अन्य पुराना हैं, इसकी सस्कृतसे चीनी भाषाम टीका 
मालवाके गुणमद्रने सनू ४४३ म को थी। इसका ओटनी ग्रनि० क्यूट 
( 0४08४ ींपए0ल्‍आपए हू 9०५0 "&०श॥१ ) ने सम्कृत महू सन्‌ 
१९२३ मे छपाया है। सम्पादक डित्राज्या) जेछा)ते है, 8 है । 

दे ओद्ध देशासे मांस मत्यका आहार निकछ जाये और ब पाछो 

ग्न्थोफे अनुसार चलने त्थो ती इवताम्बर जनामें और बौद्धोमे काई अत्तर 
नहीं दिलाई पडेगा। दानोंके साधु वस्त्र रखते, वस्त्र सहिल प्रतिमा 
बनाते, उसी पघकार भिश्षासे एकत्र कर भाजन करते है। जैनोपदेशकोका 
कर्तव्य है कि बोद्ध देशोंमे जाकर उनहींके श्रथोस उनका मास मछली निपधका 
उपदेश देकर इसका प्रचार बन्द कगंव | हमन जन बोद तत्वज्ञान हिन्दीम॑ 
और बें#ंणाडा॥ &70 ड्रतें॥59 इंधजोम छपवाई है। इसको पढ़नेसे 
आपका ओर भो अधिक, जैन और बौद्धकों साम्यता मालुम पड़ेगी । 

शिष्य--क्ृपा करके अब यह अताइये कि हिन्दू धर्म और मैन 
क्या सम्यता है वे क्यों मतमेद हैं ? 


हर $ 





सगबक़रीठी और जेनंचमे [५४९ 
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ग्यारहवां अध्याय । 
भगवद्गीता ओर जेनघर्म । 


शिक्षक--श्रीमदू भगवद्रीता हिन्दू घम माननेबालेका एक मसिल 
अथ है। गीता प्रेस शास््वपुर्स मुद्रित सटीक पुस्तकको पढ़कर जहां २ 
जेनघर्मससे साम्यता ह वे जा जहां नहीं है सो आपके जाननेके ल्थि कुछ 
बताता हूँ-- 

अनसिडांतका यह रहम्य हं कि यह जीव पुद्ल्ठ, धर्म, अधर्म, आाकांडा 
काल इन छ द्रब्योका सत्‌ मानता है, इन्हींका समुदाय यह जगत भी 
सत्‌ है। सत्‌ उस ही कहते हैं जिसलम एकसाथ उत्पाद, व्यय, ओन्‍च्य 
हो, द्रव्य व गुणाकी अपक्षा जीव्य व पर्योकि पल्ठनेक्री अपेक्षा उत्पाद 
व्यय होते हैं। 

इसलिये यह जगत नित्य अनिय उममरूप हैं। जीव कम पृद्न्थक 
अनादि मयोगंस सैसारमें श्रमण कर रहा है। यह जीव अजनसे अपने 
स्वख्पको थूछे हुए भिश्वित पर्याथक्रो अपनी ही पर्याश्र भानकर संसारस 
आमक्त ही रहा है। - 

यह जीव इस मिश्या चुद्धिका व्यागता है और अयनकोा पहचा- 

नता हैं कि मैं कर्म-पुदलोंसे मिन्न एक शुद्ध ज्ञाता दृष्ा बीतराग पदार्थ 
हु-मेरा सद्या सुख मेरे हीमे हे, में स्वय परमात्मा स्वरूप है तथ इसकी 
आसक्ति समारसे दर होजाती है और यह माक्षका या अपने म्परूपका 
प्रमाह हाजाता है तब प्रवेबत्‌ कर्मोक उदयके अनुखार ये जिस भतिस 
रहता है अनासक हुआ रहवा है । 

पाप व पृण्यका फ़छ जानादश होकर भोबता है तब ने कमे झड़ 
जाते हैं, सबीन अन्‍्ध्र नहीं हाते हैं। जितना अक्ष राग होता हैं, उतना 
अश कुछ ऋरमंकध होता भी हे. फलदु यह जानी अम्यधहीं जीभ, उस, 
कर्मकणसे सो आबक्त नहीं दाता हे । 





१६० ] विद्यार्थी अैनघर्म शिक्षा । 
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इमखिय.. जितना. उसका. ,योमाम्याथ या आत्मावुभव यदता जाता है 
उतना २ अधिक झइता है व अल्प कम अन्धता है। अश्तक ग्रहस्थमें 
गहता हे बढ़ जलमे कमलबत्‌ अनासक्त रहता हुआ शहस्थ योग्य स्व कार्य 
करता हुआ भी मोक्षमारगपर ही बढता चला जाता है, क्योंक्रि उसका 
प्रम निञ् तल्वपर है-पर तबसे बैराग्यवान है। उस ज्ञानीका सर्व कर्म 
निश्काम कर्म कहलाता है। वह परापकार दान घमम करता हुआ उससे 
किसी लौकिक व पारलोकिक फलको कामना नहीं रखता है। वह तो 
एक झुद्ध स्वभावका ही प्रेमी रहता है। वह केवल एक स्वतत्रता या 
स्वाधोनताकी ही भावना रखता है। जब उसका राग बहुत श्षोण होजाता 
है, वर विरक्त साकु होजाता है और परिग्रह त्यागकर आत्मभ्यानका विशेष 
अम्याम करता टै | 

जब ऐसा आत्मानुमवरूप समाधिभाव पुष्ट होजाता है कि वुर्बेचनोंका 
मुननः द्वेष नहीं पेदा करता टै। शरीरपर वध बन्धनादि व उपसर्ग पडते 
हुए मनी क्रीधमाव नहीं आता हे। शरीरके कुचलनपर भी ओत्मस्थ हृढ 
रहता है, ऐसा समाधिभावमेम्थित मुनि बहुत अधिक कर्मोकों दूर करता है। 

बीतराशताका पृणे अछय होनेपर नवोन कर्मबरघ नहीं करता है क्योंकि 
बन्वका कारण राग, द्वंप, माह है तब यह जीबन्मुक्त परमात्मा या अईन्त 
शजाना है। फिर शरीरकी आयुन-प्रमाण रहकर आयु क्षयके पीछे शुद्ध 
सिद्ध परमात्मा मोक्षरूप हाजाता है, अपनेसे ही अपना उद्धार हाजाता 
ह, अपनेसे ही अपना ब्रिगाढ होता है। यह जैनसिद्धांतका मर्म हे । 

भीताके नीचे ल्खि बलोकोॉसे जनघर्मके रहस्थसे साम्यता झलकती है- 

नासतो विद्यते भावों नाभावा विद्यते खतः। 

उम्रयोरपि दृष्टीन्तस्त्वंनंयोस्तश्वव्शिमिः ॥ १६०२ ॥ 

सावाथे--अस्त्‌ वसुका ता अस्तित्व नहीं है। सतका अभाव नहीं 
होता है। तत्वशञानियोने इन झेनोंका ही सार जाना है। 

ऑट--शससे सिद्ध है किः इस ज्गक्तो जो कुछ है वह सत्‌ रूप है, 
कभी «अमाव बहीं था, न कभी होशा । इससे अमादि अमेन्त कगत्‌ 
सिद्ध होता है। ५ 


के + २७ ॥रलकर उपर 


अषाद्ीया-कौर केकईत । । [2६९ 
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ने जायते फ़ियसे ऋ क्ाचिकार्य जत्वा" भविता या मंअूयः । 
जजो जिस्यः दात्यतोउ्य चुराणे न हन्पते हन्यआते बारीरे ६०-२० 
आधाधि--यह आत्मा न कभी जन्मे है, न/कभी अंस 'है न यह 
आत्मा झेकके फिए होनेबाला है; कर्यीकि बह अजन्‍्मा हैं, मित्य हे, शीव्यत 
है, पुगलन है, झरीरके नाश होनेपर भी वह नाश नहीं दोता है। 
डुःखेथमुद्धिम्मना: सुखेद विगतस्पृदः । 
चीतरागसयकोश. स्थितथीशेमिशक्यते ॥ ५६-२ ॥ 
थ. स्वधाममिशस्तेहस्तत्आाप्य शुभाशुमस | 
न(लिनन्दति न द्वेष्टि तलल्‍य शर्मा प्रतिष्ठिता  ७७-२॥ 
प्रद्य सेइरते साय कुमोंज्यानीस स्ेध्ता:। 
इन्द्रियाणान्द्ियार्थे>यस्तस्य प्रद्धा प्रतिष्ठिता ॥ ५८-२ ॥ 
भायवाथे--जिसका सन दु'खेंके पडने पर पत्रढाता नहीं; सुखोंकी 
प्रापिकी इच्छा नहीं करता है, जिसमे राग, भय व क्रोधको नष्ठ कर दिया 
है बही मुनि स्थिखुद्धि कहलाता है। 
जो सर्वसे स्नेह छोड़कर अच्छो बुरी बस्तुओंकों प्रास करके न प्रतन्ष होता 
है, न द्वेप करता है, उसीके भीतर प्रज्ञा अर्थात्‌ (भेदविज्ञन) स्थिर है 
जैसे कछुआ अपने अमोंको सब ओरसे समेत लेता है, उसी तरह जो 
अपनी इब्द्रियोंको इन्द्रियोंके विषर्येसे सप्ेट लेता है उसीकी प्रज्ञा स्थिर है| 
या निशा सवेभूतानां तस्यां जागति संयम । 
यस्‍्यां आभ्मति ब्ृतामि सा निशा पक्यतों मुले: ॥६००२॥ 
अधवाधे--जे सर्व प्राणियोंको रात्रि दे उसमें समभी जाभता दे अर्थात्‌ 
शुद्ध आत्ज्ञानमें मग्म रहता है। जिस क्रणिक विपयक्ुसमें आती जागते हें 
उसमे मुनि राजिकों ही देखते हें। ल्‍ 
विदहाण काम्राम्थः सर्थाण पुमंधराति जिरफहं! ३ 
शिखेशे. निशरदेकार: 'सः बिक थिवमहलि परत: 
अशखा्धे-ओे पुरुत सपने कामसाओोको'त्वाधकर-इलछार्रहित;: मम्ता- 
रहित: अपंफारसदित 'आचरंध करता है बढ़ी शोविका दाता हैं । 
श्र 


१६२ ] ब्रिशार्थी मेनथर्म कक्षा । 
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शब्मावसकतः छतते काय कमे शमाथर | 
अलरो हायचान कम परमाप्लोलि पृदथ: ॥ १९-३ | 
मावाधे--इसलियि अनासक्त हाकर तू निमन्‍्तर कत॑व्यक्रमंकी कर, 
अशोकि जा अनासक्त हा कम करता ह वह पुरुए परमात्मा पदका पाता है। 


न मा कर्माणि ल्विस्पन्सि मे में क्मफ्ले स्युदा | 
इति मां योज्भिज्ञानाति कम्भिने स बदत्यते ॥ १४-४६ ॥ 
भावाधे--मुझे कर्मों फल्की इच्छा नहीं है इसलिये मुझे कर्म नहीं 
लिपन है। इस तस्ह जो आध्माका जानता है बढ़ कम्मोसे नहीं बघता है। 
यहच्छालाससन्लुष्टो दवन्द्रातीतों ब्रिमस्सर: | 
सम' सिद्धावसिद्धों च हृत्याधपि भ निबछ्यले। २२-४॥ 
भाधार्थ - अपने आप जो कुल प्राप्त है उसमे ही सन्तुष्ट रहनेवास्ट 
हब शाक ब्न्टसे रहित, इईर्षारश्त, सिद्धि वे असिस्‍द्रिमे समभाव रखनेवात्य 
पुरुष कमोंक्ों करके भी नटीं बन्‍्क्ता है| 
यहेधांसि समिद्धाउप्लिभस्मसात कुरुतेब्लुम | 
झानाझि सबकर्माणि भस्मसात कुरुते सथा ॥ 3७-४ ॥ 
भाषाथे--टहै अर्जुन ! जस जलती हुई आग ईन्चनका भत्म कर 
देती हैं, बंस ही आत्मजानकी अम्मि सर्व कर्मोका नम्म कर देती है। 
अ्रद्धाबाल्भते जाने तत्पर, स्ंयलेन्द्रिय ! 
शाने लच्त्या पर्या शांतिमाचिस्ेणाधिंगरफ़लि ॥ ३०-४ || 
भावाथे--भ्रद्धावान आत्मज्ञानका पाता है, आत्मझ्षानमें लीन इन्द्रियोंका 
सथमम खवता है, फिर यही पृण शानका पाकर परम थाँतिका शीघ्र दी पा केला है । 
उद्धरेदार्मना5उञत्मानं नास्मानपक्‍्सादयेत । 
आत्मेय ध्यात्मनो बन्धुरात्रैय शिपुरात्मन' || *-६ ॥ 
भाषार्थ--अपने आत्माका उद्वार अपनेस करें, अपने आत्माको 
दु.खित न स्कवे, आत्मा ही आव्माका मित्र हे तथा आत्मा हो अपना दाह है | 
यागी युद्धोल सततमात्माने हहसि स्थित: ! 
एकाकी अलखिसात्पा निराइगस्करिग्रह; ॥ ६७-६६ ॥ 


/अधिवंद्रीवा और जैन मम । [१५६३ 
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खमे कॉयशिरोशीयं धारयकश्नयर स्थिर; | 
मरप्रत्य माखिकाधी सवे शिशव्यामवर्लीक्यत ॥ १३--६ । 
अर्धातात्या किगतमीआ्यथारिकंसे स्थिसः + 
मनः संयम्य मणशिसों युक आसीत मस्परः ॥ १७-६८ ॥ 
युजक्षेय सदापपत्मार्न योगी नियतम्राजलः | 
शांति जिर्याणपरमां मत्संस्थामश्रिय्छति ॥ १०-८६ ॥ 
भावाथे--यागी मनका वित्रवी वासनारहित थे परिग्रदरहित एकांतमें 
अफेला ही बैठा हुआ निरतर आत्माका ध्यान करें। यहां मनकों एकाग्र 
करके इन्द्रियोकी व मनको वंश स्थता हुआ आसनंपर अठकर आप्माछी 
शुंद्धिकि लिय योगका अभ्यास करें। काझे, मस्तक थे गलको सभान व 
मिश्रठ धारकर, दृढ़ होकर अपने नाकके अग्रभागकों देखता हुआ, अन्य 
पदशाए ने देखला हुआ-शांतन्क्ति हो, भयरहित हो, अह्समज्रतम स्थित 
गे; सनकी सत्रम करके आत्माम उसे जोड़कर आन्माम छीन रक्‍स्े ' इस 
रह यागी मनकोा निश्चल रखता हुआ सदा अपने आत्माका ध्यान करे, 
जिसस यह आत्माम स्थितिरूप निर्त्राणकी उल्कृष्ठ झांतिकाों प्राप्त करेगा। 
सुखमःत्यन्तिक यत्तद इुद्धिश्राह्ममतीन्द्रिय । 
वेशि यत्र न चेवाय शिथितश्लल्लति तश्वत, ।२२-६॥ 
भावाथे--जहां बढ़ यागी इन्द्रियोसे परे जानगम्य परम मुबका अनुमव 
ऋरता है, फिर वह निम्तत्वम स्थित हुआ उससे चत्ययमान नहीं दोता दे । 
अयको क्षर : परमां सिम 
ये प्राप्य न निदतन्ते लखाम्म परम सम ॥ २३-८॥ 
मायाथ--जे अपार अवधिनाशी कही गई दे उसे ही परमगंति (मस्त) 
चड़ते हे । उसे पाकर कोई पीछे नहीं होने हैं; बी आत्माका पन्‍्म धाम हैं । 
ओयो हि शायतस्यासाज्जानॉदयाने विशिंप्यते । 
'. * ज््यायात्कमेफशल्दाभस्त्यांगाव्छोसिश्सस्गेरने (१०-7२ ४ 


श्ध्ध्वा ] बिद्यार्थी- जैस़घ्म विक्ला । 
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भावाधे--्शानझत्य अभ्यासले ज्ञान प्राम करना अच्छा है। जञानसे 
आत्मष्यान ओह है, ध्यानसे कमोंके फलका त्यास अ्रष्ठ है-त्यागसे तत्काल: 
परमज्ञाति होती है । 
अद्ेश सर्वेध्ृतानां मैत्र: करुण बत्र सर । 
निर्ममो निरहकार: समदु.खखुर्त्र. क्षमी ॥ १३-१२ ॥ 
यस्मरान्नोद्धचिजते लोको लोकान्नोद्निजते थ य. | 
हर्षामषभयदेगे्मंकों यःस च म्रे प्रिय. । १५-१२॥ 
अनवैक्ष शुच्चिदेक्ष उदासीनों गनव्यथ । 
सर्वारिंभरित्यागी यो मद्भक्तः ख में प्रिय ॥ १६- २॥ 
यो न इृष्यति न देष्टि न शोलति न काक्षति | 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य. स॒ में ग्रियः। १७-१२ ; 
सम शजज्जों जे मित्रे ल तथा मानापमानयों, । 
शीतोःणसुखदु खेघु सम. संगविचजित । १८-१२ | 
भावाय-जो सर्व प्राणियोंवर द्वेघरहित हो, सबसे मैत्रोभाव रबखे, 
दयवान हो, ममता व अहकारसे रहित हो, दुख व मुखंसे समान हो, 
क्षमावान हो, जिमसे किसीको भय न हो व जो स्वय भी भय रहित हो, 
जो हर्ष, ईर्पा, भय, उद्वेगसे रहित हो, वही मेरेको प्रिय है अर्थात्‌ वही 
आत्मप्रमी है। जो इच्छा रहित हो, पवित्र हा, चतुर हो, उदासीन हो, 
दुख भावरहित हो, स्व आरम्मका त्यागी हो, आत्माम॑ भक्त हो बही 
आज़मप्रेमी है। जो कभी न र्र्ष करता है न द्वेष करता है, न शोक करता 
है न कामना करता है, जो शुभ या अश्यम भावोंका या फर्ोक्ा त्यागी 
है बही भक्त हे, वही आसप्रेमी है। वो शन्नु मित्रमे, मान अपमानमे , 
शीत व उण्णमे, सुख व दुखमें समान हो व परिमहरहिित दो बही 
आव्मसमी है। 
आवाधे--अहित, सत्य, ओपरका अभाव, त्याग, अं ॥ ,पररनिदाका 
त्थाय, प्राणियोंपर दया, लोख्पतांका अभाव, छा, थैय, | ५ पैर, 
रहितपना, अभिमान रहितपना ये उब्च सपत्तियां परण्यवान युरूके होती हैं। 
नोट--ऊपर लिखित जो #ट्रेक दिये गए है उनका तब तात्पर्य 


कं 


भर्माह्रीता और जनम । [ १६५' 
जैन सिद्धान्तते मिल जाता है। जैन सिद्धांतमें संम्बंग्दशन, सम्बश्धान व सम्पक 
च्ारित्रेक्की एकतांको मोक्षमांग कहाँ है, जो मिथ्ययसे एक आक्र्यान ही 
है, जहाँ आत्मामें परमात्मार्पकी श्रद्धा हो, उसीका शाने हो व उसीमे 
अर्यशाः ही या लीमता हो, इसी मोक्षमागके प्रेमीको सम्यन्ध्ी कहते हैं । 


सम्यन्दष्टि परम तल्वन्धे जामता हुआ आउ्मके अवीन्द्रिय आनन्दका 
आमक्त होता है। उसकी तृत्णा इन्द्रियोंके नाशवन्त अतृप्तिकारी पराधीन 
सुखसे छट जाती है। वह इस लोककी कोर सम्पत्तिको नहीं चाहता दे। 
केवर आत्मानन्दकी मायना करता है, जो उसकी आत्मध्यानसे आप ही श्रीस 
वह जाती है । ऐसा तलशानी एहस्थमे रहते हुए. जो कुछ पूर्व कर्मके उद्देय्से सुर 
या दुःख होता है उसमें समान भाव रुबता है। अधिक सुर्वके होने पर 
उन्म्त नहीं होता है। दुःखोंके पढने पर घन्रराता महीं। तथा सझौकिक व 
पारटोकिक कार्योकों पिना इच्छाके विना बदलेमें उसका फल चाहे हुए. 
करंता हैं) इससे यह तीज कमोंसे नहीं बनधता है उसको सेंसासके असम 
'करानेजाले कर्मोका बन्‍्ध नहीं होता है। 

जितना अश राग्रादिका होता है उतना अश कर्मका बन्ध होता हैं। 
गाढ़ खिकश बन्‍्ध नहीं पढ़ता है, क्योंकि वह सेसारमें अल्मि हैं। ऐसे 
तत्वज्ञानी सम्य्क्रीकी क्रियाकी निशकाम कम कहते हैं । क्योंकि वह फछका 
जहीं चाहता है। बह भीसस्से से कामनाओंका त्याणो है। 


यदि ऐसे सम्यक्तीके पृर्वनें बांधा हुआ सोष्ट कर्म न हो तब तो यह 
दो घड़ी आन्मध्यानमें परिग्रह रहित व सनको सर्व आरम्नेके रोक कस्के 
जोड़ दे तो केबल्शानको प्राप्त करके जीवन्मुक्त या अरहत होजाबे) परतु 
पृवबद्ध प्रोहके विपाकसे यद्द पृ्णे वेराग्यवान जंबसक नहीं हो पाता है 
गहस्थाकरथामें जलमें कमत्यत्‌ रहता है। 

जय आत्मानुमंबके अग्यामसे मोह घट जाता है तब स्वयं सोधु हो 
जाता है। साथुपदमें बह अकरमेष्य नहीं होता हैं। जिस समय या जितनी 
देस्कक आध्मध्यानमें उपयोग लगता हैं, ध्यान करता है। जैन शास्तानु 
मरे कोई, भी च्याता एक ध्येय पर ४८ मिर्मिय्से अधिक नहीं जम सकता 
क्क्‌। ध्यान औँतें सृधम तंज है। ः * 


श्ष्द ] विद्यार्थी सैक्धम शिक्षा | 
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यदि कोई साथु ४८ मिनिट्के अनुमान जमा रहे तो केव्लशान 
होजावे। शत्तिके अमाबले नहीं जमा सकता है। इसलिय रात दिनमे 
बहुतसा समय साधुका आत्मानुभब्स बाहर मन, क्बन, कायकी क्रिया 
वित्ताना पड़ता है। तक जानी साधुका उचित है कि जातके उपकारंमे 
मंतर, बच्नन, कायको लगाकर सफल करता रहे | कभी भी आलसी न होने, 
कर्मबोग व शानयोग साथ टी चलते है, निर्विकल्प समाधि जञानयोग दे, 
सविक्रत्प विचार व कार्य कमेयास हे। एकके पीछे दूसरा हुआ करता है। 
अन्तम ज्ञान योगसे सुक्ति होती है। सम्बन्दध्ि त्वज्ञानीके भोग कर्मोके 
छूटनके लिये है, ऐसा श्री कुन्दबुन्दाचार्य समयसारसे कहते हें-- 
उबभोजमिदियेहिय दृष्थाणमचेद्णाणमिद्राणं ! 
जे कुणदि सम्मदिद्ठी ते सब्य॑ं णिद्धरणिमिरत्ते ॥ २०२॥ 
भावाथे--सम्पस्दष्टि मुप्ुक्षु तत्वजानो जो कुछ इच्चियोंके द्वारा अचे- 
तन तथा चेतन पदार्थोका भोग करता है बह सब्र कर्मोकी निर्जरके लिखे 
है। (क्योंकि वह उनम रजायमान नहीं है। जसे-रेशी कडबी दवा, 
खाते हुए उसमे रागी नहीं है। ) 
सेवंतोवि ण सेवदि असेवमाणांथि सेक्गो कोधि | 
पगरणयेद्य कस्सखवि णयपायरणोत्ति खो हादि॥२०६॥ 
भावाथै-तत्वजानी भीतस्से वेरागी थोगाका भोगता हुआ सी 
भोगता नहीं हैे। अनजानी भागासक्त मोग्रोंकी ने भोगते हुए भी भोगने- 
बाठा है। कोई किसीके यहां विबाह्मदि कामके लिये जाकर काम करता 
है परन्तु उस कामका स्वामी नहीं होता है, जबकि ने काम करनेबाएफ 
घरका स्वामी उससे तीज रागी है। 
ओऔी अम्नृतचन्द्राचाय समयमार कलठामें कहते हे-- 
नाक्षुते विषयसेबने४पि यत स्वं फर्ल विधयसेयनस्थ ना। 
जशानवैभवविरागर्ता बलात्सेवकको एपि तद्खावसेबक: ॥ ३-७॥ 
बाबाथ--सम्यन्दर्डी जानी विंपयोंकों सेबते हुए भी विभंयसेवनका 
कल कर्मब्न्त्को नहीं पाता हे, क्योंकि उसके भीतर शानकी विभूति है के 
वराग्पक्रा बल है, इसलिये वह सेवता हुआ भी नहीं सेचनेबाला है। 


जि 0 





अगक्‍ट्रोता और जेमक्ो ।- [१६७ 
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जिस आसनखे ध्यान जैन शाखोंमें बतलया है वही यहां गीतामें 
अध्याय $ में कतरोक-१०, १२: १३, १४, १५ से बक्तया हे। इसी 
ध्यानमई आकारको दिखलानेवाली मृति भी जैन लोग बनाते है व उसके 
ध्यानकी सिद्धिमें सदद लेते है। ऊपर दिये हुए गोताके क्रोंक न० 
१४।४, २१४, २३६।४ से यह फ्राट है कि कमोंका बन्च इाता है के 
कर्मोको भस्म किया जाता है ' यहां कर्मल प्रयाजन वही झलकता दे जेसा 
जेनसिद्धांतन सात तत्वोंमे आसक, ऋध, वर व निजजरातत्वमे क्ताया हे। 

कन्‍ध शब्द व भस्म इब्द प्रथट करता है कि कोई सुक्ष्म स्कन्त्र हैं 
जिनके कारण शरीर बनता है, इसीकों जेन लोग कार्मण शरीर कहते है। 
उन सक्षम स्कन्धोंको कार्मण कणाएं कहते हैं। हमारे तत्वप्रेमी अजेन 
बन्धुओंका उज्थित है कि-कर्मबन्धके सिद्धान्तका गहरा बिविचन जन शास्त्रोंकी 
सहायतासे जने। 

मुख्य अन्य श्री नेमिचन्द सिद्धान्त्बक्रबर्ती कृत श्री गोमटसार कर्म्काड 
है। इसका हिन्दी व इग्लेजी दोनोंमे उन्‍्था मिलता है, बहुत _ उपयोगी है । 
यदि जैन सिद्धान्तका मनम किया जायगा तो गींताके ऊपर लिखित 
ओकोंका भाव और भी म्पष्ट सत्यलोजीका झत्कक जायगा। 

जैन छिद्धान्त यह मानता हे कि परमात्मा शुद्ध कृतकृत्य परमानन्दमय 
है, वह जगतकों न बनाता दे और न वह जातके प्राणियोंकों सुर्त्र दुःस्त 
देता है। जशतसे ब्रहुतम पदा्योकी रचना स्वमावसे हुआ करती है। 
जैसे-मेत्र अनना, पानी बरसना आदि। बहुतसे कामोंको रूसारी प्राणी 
अपनी इच्छासे प्रयल करके करते है। 

जैसे-न्चिडियाका धोसला बनना, मकडीका जाला बनना, कपड़ा बुनना, 
मफान बनना आदि। तथा कर्मोका फू भी स्वभावस उसी तरह होजाता 
है जले भाजन के औषधि .पेटम जाकर ख्य इथिर बनाती है व जीयेको 
उनपन् करती दे, किसके फलले हम काम करते है। गीसामे भी इसी कतवको 
नीजेके अछेकोंमें झककाया है--- 


भ॑ करृली ग॑ कर्माणि लोफस्प सरजति प्रश्यु: | 
न कर्मफलसंयोगे स्वमायस्तु.. प्रयतेते ॥ १४०४ भे 


१६८ ] विधा जनधंम शिश्षा। 


मी न मा मी 
नादूले कंस्यचित्पाप न वेब खुझूते चिथुः + 
अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन भुह्यन्ति जन्‍्तय' ते १७-५॥ 
भाचाथे--इश्वर प्रभु लोकिक प्राणियोंके न कर्तापनेकों न कमोको 
न कर्मोके फलके तयोगक्रा वास्तवमे रचता है, किन्तु स्वभावसे ही प्रदत्त 
होती है। परमात्मा न किसीके पाप कर्मको न किसीके पुण्य कर्मको ग्रहण 
करता हैं। अज्ञानसे प्राणियोंका ज्ञान ढका हुआ है इससे जगतके प्राणी 
मोहित शेरहे है । 
नोट--यहाँ भी आश्ृत शब्द किन्हीं सूक्ष्म स्कन्थोंका बोघक है जा 
शानवों ढकते हे। दसीका जनसिद्वान्तमे शानावरण कर्म कहते है। 
शिष्य--तब क्या गीतामे जैनसिद्धान्त भरा है ? 
शिक्षक--जैनमिद्धान्ससे मिलता हुआ कथन तो अवच्य है। हिन्दुओंमे 
सांख्य सिद्धान्त एक ऐसा दशन ऐ, जिसका कथन बहुत अशमें मिल 
जाता है। सांख्य प्रकृत्ति (जड ) और पुर्ष (आत्मा) को अनांदि मानता 
है। जैसे जैनसिद्धान्त पुद्क७& और जीवको अनादि मानता है। प्रकृति और 
पुरुषका सयोग ही मसार है। व प्रझूतिका पुस्षसे छूट जाना ही सांख्यमे 
मोक्ष है। इसी तरह जेनोंमे कर्म-पृद्छोंका छूट जाना मोक्ष है। गीतामे 
बहुतसा कथन सांख्यदर्नके अनु गर है । जमा नीचेके कछोकोंमे झलकता है-- 
प्रकते. क्रियमाणानि गुणै, कर्माण्ि खेद । 
अहँकारविशद्ात्मा कर्ताहमिति मन्‍्यते ॥ २७-३ | 
भावाथे--सर्व कर्म प्रकृतिके गुणों द्वारा किये हुए हैं। तौमी अह- 
कारस मोहित हुए अन्तकरणवाल्य पुरुष मे कर्ता हू ऐसा मान छेता है | 
यत्लांख्ये: प्राप्यते रूथाने तथोगैरपि गस्यले | 
एके सांख्य थे योगे थ यः पश्यति स पच्चयात ।*-५॥ 
भायार्थ--जो स्थान सांख्येकि द्वारा प्रास किया जाता हैं बी 
योशोंके द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिये जो सांख्य और भोगका एक 


समझता है वही यथार्थ देखता है। यहां उरथाकारने संश्यक्ो निःक्ाम 
कर्मयेग व योगकों ज्ञानयोग कहा है। डा 


भगभीता लश्कैनबित,..... [१६९ 
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भिमिगुणांयेभविरेमिः सवेभिद समत। 
मोहिस काभिजामाति मंमेत्यः परंमध्ययम ॥ ९३-०७॥॥ 
भादारथ---सात्विके, राजन, तामस इन तीन प्रकारके मारवोसे अर्थात्‌ 
रागदेेष विकारोंसे यह सेब जगत माद्दित होरहा है, इसल्यि इस सीनोंसे 
परे अविनाशी आत्माको नहीं जानता है। 
प्रकृति पुरुष चैडर विद्धायनादि उसाकपि) 
विक्राराज्ध गुणांग्मैव थिद्धि प्रसनिर्लेमघान्‌ +२०-१३१ 
भावषाथ--प्रकृति और पुरुष दानोंका ही आ्नादि जान शगादि 
विकारोंकोी व सत्य, रज, तम ग्रुणोंकी प्रकृतिस ही उत्पन्न हुआ जान। 
कार्येक्रारणकटत्वे हेतु: प्रकृतिश्च्यते | 
पुरुष: खुखदुःस्वानां भौक्‍तत्वे हेतुरुच्यते ॥ २१-१३ ॥ 
भावाथ--काय कारणके उत्पन्न करनेमे हेतु प्रकृति कही गई हे। 
जोव मुख दूखोंके भोगनेमें हेतु कष्ट जाता है। 
दिव्य--जैन दरान और सांख्य दर्शनेमें अतर क्‍या है! 


शिक्षक--दक्ष्म अन्तर यह है कि जनदरीनमें आत्माको परिगमनशीछ 

माना है, क्योंकि वह द्रव्य है। जो २ द्वध्य धोता है वह उत्पाद व्यय ओन्‍्य 

रूप होता है, उसमे पययिं होती हैं इसलिये परिणमनश्षीक है। जब एक 

पर्याय उत्पन्न होती दे पुरानी पर्यायका व्यय होता है तथापि आल्मद्रव्य 

यही है। माहनीय करमके निमित्तते आत्मा रागद्वेष मार्चोमे परिणसन कर जाता 

हे, उस समय उसम शांत व वीतराण भाव नहीं होता है। रागद्वष्न भाव 

नाश होता है तब बीवराग भाव पैदा होना है। सांख्य सिद्धान्त पुरुष 

या आत्माको अपरिणामी तथा अर्र्ता माना है। स्व कार्यम प्रशेत्तको 

ही कर्ता माना है 
# युसपर्पॉपिरिणोमित्थात्‌ ! (१८ पाद ४ यागददीन पातोजिंक १९०७ 
में छत ) अर्थात्‌ आत्मा परिणम्न शह्षित है “अकतुरपि फ्नेपमोगी 

अन्नादिक्त्‌ ” (सांख्य दर्शन छपा सं० १९५७ 3 अर्थात्‌ अक्र्ता पुरुष 

है सेमी ऊंछ आगकी है+जैसे क्रितान अंध.पेदा कंस है,राजा वप्रेगता 
है। जवसिद्धन्त कूटता है कि यदि इम्प,रहिसे-बताके आालायकी, अपेक्षा 
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विचार करे तो यह आत्मा नित्य अपने स्वभाक्मे रहनेबाल्य, न समद्वेषका 
कर्ता है और न सुख दुरका भोक्ता हे। पर-तु जब कमे संयोगकी अपेक्षा 
किच्नर किला जायगा तत्र जेसे यह रागटंपादि भावोंका कर्ता है वैसे में 
सुखी, मैं दुःखी इन भावोंका भोक्ता भी दे। कर्मका फल भोगे और, 
कर्ता कोई और हो यह नहीं कन सकता है। किलान खेती करके उसका 
फल भओोम्तता है। राजा श्रजाकी रक्षा करता हे। इसल्ियि किसान द्वास 
दिया हुआ कर लेकर उसे भोगता है। जिस दृष्टिस भाक्ता है उस इष्िसे 
कर्ता भी है। जिस दृषश्सिसि अकर्ता है उस दृष्ठिसे अभोक्ता भी है। यदि 
पुस्षके परिणमन न माना जाबे तो वह समास्म मोही हो ही नहीं सकता 
है । परिणमन माननेस ही ससार और मोक्ष ढेनों इम सकते है। अकेली 
जड़ प्रकृतिम श्ञानमई रागादि नहीं हो सकते है । जब मोड़ कर्मका विपाक 
होता है, तब आत्माका चाग्त्रिमाव ढक जाता है ब रागद्वप भाव होजाता है। 

जैसे स्फठिकमणिमे लाल राकी उपाधि लगनेपर स्फटिकमणिका निर्मल- 
पना टक्क जाता है लालपना प्रगग होजाता हैं-स्पटिकंक बिना केवल झाल 
रगके, क्रातिका होना असम्भव हे, इसी तरह पुरुषंके बिना केवल प्रकृतिके 
रागद्रेष होना असम्मव है। प्रकृतिके सयोगवश आत्माके जञानमें घिकार 
होते है। यदि पुरुष या आत्माकों परिणाम रहित मानगे तो वह सदा 
एकरूप ही रहना चाहिये। सो ऐसा प्रल्नक्षम नहीं दीखता ।. जीवकी 
अक्स्था एकरूप नहीं दीखती। कभी क्रोषी होता है, कभी झ्ञांत होता 
है। दोनों बरते एक साथ पुरुषमे नहीं दीख्बती हैं। क्योकि यह जानकी 
एक पर्याय है। अवध्यथा एक प्रकारकी एक समय रहनी है। जब यह 
अवस्थ! मिटती है, तब दूसरी पैदा होती है। इसील्यि जनसिड्धांतने आत्मा 
व पुल प्रकृति सबको निय व अनित्य उभयरूप माना है, दम्य अपेक्षा 
निय है, पर्यायकी अपंक्षा अनित्य है। स्वथा नित्य माननेसे क्या दोष 
आयशा उसे श्री समन्‍्तभद्राचायने आपमीर्मासामे कहां है-- 

नित्यत्वैकांतपक्षेणपि विकिया नोपपचते । 
प्राभेव कारकाभाव: छ प्रमाणे कर ,तत्फले ॥ ३७ | 
भावार्थ--पदायको यदि एक ही अपरेश्ास नित्य ही आमा जानेगा 


हू 


भगवद्लेक्षओर जेलवने। [ १७१ 
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तो उसमें कोई विकार था यश्लास या अव्स्थाएँ नहीं हो सकती है। जब 
कर्ता, कम, करण आहि कारक न, होंगे तब ने उससे मिथ्याशान हटकर 
यथार्थ ज्ञान होगा और न उसके जानका पाछ होगा कि यह स्यॉग करो 
न यह अहण करो । अनेकरॉ्रत्राय स्वभाव वस्तुका माननेबाल्य जनंदद्वान है। 
एक ही अपेक्षा जीवको आक़र्ता माननसे उसके सेसारका असाब आत्ता 
है। व्यवहारकी अपेक्षा कर्ता है, निश्रय्की अपेक्षा अकर्ता है; इसी सुढ्षक' 
अन्नरसे जैनदर्शन व सांख्य दर्शनका मतभेद है। वेसे बहुत अछमे 
एकता है। 
शिब्य--क्या गीताम कोई और दीन भी झलकता है ! 
शिक्षक--गीतके नोचे लिखे #र्कोसे वेदांत दीन भी झलकता 
है जिसका यह सिद्धांत प्रगाट है कि यह दृश्य जगत व दर्शक दोनों एक हैं। 
ब्रह्मरूप जगत है, अहम हीसे पैदा हुआ हे, अह्म हीमे लय हो जायया ॥ 
(बदांतदर्पण व्यासकृत स० १९८०९] अहाका लक्षण हैं- जन्मायस्थ अत 
इति" (सूत्र १ आं० ८) अर्थात जन्म, स्थिति, नाथ- उससे होता है। 
“ आकाशन्तलिंगात्‌” (यूत्र २२ अ० २)-आकाश भी जहा है, 
ब्रह्म झा चिह्न होनेसे | 
७ कार्योपाघिरय॑ जीव. कारणोपाधिरीखर' ?? ( वेदात परिमाषा परि० 
७ )-यह जीव कार्यरूप ठप्राधि है, कारशरूप उपाधि ईश्वर है। बेदांतका 
सिद्धांत यद्वी प्रगट है कि वहां एक ब्रह्मकी ही वास्तविक सत्ता है। यह 
जगत्‌ उह्कका ही विक्राग है-बही सब्र कुछ देँ। 
अजोषपि सच्नव्ययात्मा भृूतानामीअ्वरोजपि सन ! 
प्रकृति स्थामाधिष्ठाय खेभवास्थात्मम्राययाः # दे-४ | 
भावार्थ--मै अविनाणी स्वरूप अजन्मा होनेपर «भो-तथा सब भृत 
प्राणियोंका ईश्वर होनेपर भी अपनो प्रकतिको आधीन #र्के अपनी भायासे 
प्रगट ड्वोता हू । ०3 के 
यबा यदा हि चर्मसुय स्लानि्ंदति भारत। ० - 
अभ्युत्धानमायलेस्य सदशमाने सुजास्वहद # ७-३४ 


पक 
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: आधयाथे--जब जब प्षकी धांनि और अधर्मकी दृद्धि होती है तब 
तब ही में अपने रूपंको रचता हु-प्रगट कस्ता हू | 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय थ्र दुष्कृताम 
धंम्रसंस्थापनार्थाय संभवामि शुशे थुगे॥ <-४॥ 
भाषाथे-साधुओंकोी रक्षाके लिये, द्रष्योके नाशके लिये व धर्मके 
स्थापनके छिये मै युग युगम प्रगट होता हू। 
सर्वेभूतानि कोन्‍्तेय प्रकति यांति मामिकाम्‌। 
कब्पक्षये पुनस्तानि कव्पादो चिर्रज्ञाम्यहे ॥ ७-९,॥ 
प्रकति स्वामयथ्रेश्य विसृजामि एनः एनः । 
भूवप्रामजिम हरृत्स्मयर्श प्रक्तेवधात ॥ ८-९॥ 
भबाथे-दे अर्जुन | कल्पके अन्तमें सत्र भ्रूत मेरी प्रकृतिकों प्राप्त 
होजाते हैं। और कल्पकी आदिम उनको में फिर सचता हू। अपनी 
प्रकृतिकों अगीकार करके में परतन्न इस सर्व प्राणी समुद्ायका वारवार 
उनकी प्रकृतिके अनुसार रचता हृ। 
यज्ञापि सर्वेभूतानां बीज तदहमजुन ! 
न तदस्ति बिना यन्स्यान्मया मूत धरायरम ।.३९-१० | 
भावाथे--ह अजुन ! जो सबंभूतोंकी उत्पत्तिका कारण है बह भी 
में ही हू । क्योंकि ऐसा वह चर व्‌ अचर कोई भी भूत नहीं ह कि 
जा मेरेसे रहित दोवे | इसलिये सब्र कुछ मेरा ही स्वरूप दै। 
यतः प्रवृक्तिभूतानां येन स्वेमिर्द ततम | 
स्वकमेणा तमभ्यच्ये सिर्धि खिद्लि मानयः ॥ ४८-१८ ॥ 
भावाथै-- जिससे सर्व भ्रतोंकी उतपत्ति हुई हे और जिससे यह सर्वे 
जात व्याप्त है उस परमेश्वरको अपने स्वामाविक कम द्वारा पूजकर मनुष्य 
वरम सिद्धिकी प्रात होता है। 
!.. छुथरः संर्वेभृतरानां इदेशेड्खन तिष्ठति ! 
स्रामयन सवश्यूतानि यत्रारूढानि मायया ॥ ६१-१८ ॥ 
भावाथ--शरीरसूपी "्यत्रमें. आरूढ़ हुए सते प्राणियोंकों इंश्वर अपनों 
मायासे अमाता हुओ सर्व मृत प्राणियंकि हृदयश्यानमें मिरोजित है | 


अगवद्रीता और जेम्चर | [ १७३ 
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शिष्व्र-ांस्य और वेदांतमे अन्तर, मादूम पकता है। सांख्य त्तो 
४श्वर कर्ता ब॑ फलदाता नहीं म्सनता है। बेदांत तो ईश्वरकों ही कर्ता 
मानता है व जगतको ईश्वरूप ही मानता है। ऐसे दो. छिद्धान्त एक 
पुम्तकम क्यों! 

शिक्षक--क्कीकी इच्छा अनुसार दो प्रकारके सिद्धांतेंसे ही ईश्वग्को 
खताया गया है। जिसकों जो रुचे सो माने । जैन वेदांतका इस संम्बन्धसे 
बहुत अन्तर है क्योंकि जन द्वेत सिद्धांत है। ऊ, द्रब्योंकी सुछ लत्ता मानता 
है जब कि वेदांत एक श्रद्कों ही मानता है। वेदांतकी अपेक्षा सांख्यसे 
जैन दर्शनका साम्य अधिक हे। 

शिष्य--क्या कोई अपेक्षा हे जिससे वेदांतका और जैनसका साम्य 
हो सकता है? 

दिक्षकू-शध्ुद्ध निश्चयन्यसे सर्वे जीव एक जातिमय शुद्ध है। तथा 
सब छाक जीपोंसे व्याप्त है, इस अपेक्षा यह विश्व जीवरूप है या अ्रह्मसूप 
है। एक तत्वज्ञानी अपनी दृष्टि सर्वे अजीड्ोंसे इसका समताभाव लानेके 
ल्यि एक अहममय जगतकों अनुभव करता है तब उसे शक ब्रह्म ही दिखता 
है। अथवा जब ध्याता ध्यानम ल्रीन होकर आत्मानुभवर्में , जम जाता है तब 
वहा उसझरे अनुभवमे कोई तर्क वितकं विचारोंकी तरगें नहीं हांती है, 
एक अद्दैत आत्ममाव ही स्वादमे आता है। ध्याताकी अपेक्षा मानों 
सिवाय एक अद्वितेक और कुछ है ही नहीं ऐसा झलकता है । यदि बेदां- 
तके अद्वत सिद्धातका यह भाव हो जो जन सिद्धातसे एकता होजाती है। 
इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पदार्थोकी सत्ता ही मिट जातो है, पदार्थ 
रहते हैं, जड़ व अन्य चेतन पदाथ रहते है परन्तु ध्याताके स्वानुभवमे 
एक आत्मीक आनन्दके स्वादके और कुछ नहीं मास रहा है।. यदि 
बदांतका यह मत हो कि विश्वमे और पदाथक्री सत्ता ही नहीं. है, सत्ता 
मानना ही श्रम है, केवल एक बहाक़ी डी सता है .वही विश्वकप होता 
है, वही विश्वरूप समेट छेता है, चही नाना क्षचतार चारण , फरता है 
उसीक्षी सब माया है तौ तो जैन सिद्धांतों अन्तर या है... क्योंकि 
जैन दरीन छ; द्रब्योकी व उनमें मी अन्तानन्त आत्माओंकी व्‌ पुलेंकी 


45४ ] विद्यार्थी मेनवर्म शिक्षा | 
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सत्ता सदा आनता है। मोक्ष प्रात आत्माए भी भिन्न सत्ताको रखती हुई 
स्वास्मानेदस मशन रहती है। स्वात्मामुभवीकी अपेक्षा एक अ्दैतभाव ही 
स्वानुभ्रमे झत्मकता हैं ,ऐसा भी अमृतचन्द्र आचार्यने समयसार कल्यामें 


कश ६.--- पु 
उदयन्ति न नयध्रीरस्तर्मति प्रमाणं। 


कलणिदपि ले न विद्यो यातिनिश्ठेपयऋ || 
फिमपरमभिदध्मो धाजक्लि सर्वकप्रेइस्सि- 
झलुभवम्ुफ्याते भालि न डनम्ेय ॥ ९-१ ॥ 
सावाध--जब स्वात्मानुमव प्रकाशमान शेना है. जो अनुभव सर्च 
तनाका मनन्‍्द कम्नवाला है तब नयाको या अप॑क्षाओकी लक्ष्मी उदय नहीं 
हाती हैं। प्रमाण प्रमेय प्रमितिका विचार नहीं आता है । जाम स्थापनाददि 
निक्षप माह्म नहीं कहां बिलय होजाता है ओर अधिक क्‍या कह, यहां 
काई देन ही नहीं भासता हे। एक अत आन्‍म्स्स ही स्वादम आता ?| 


जयति सहजतेज्ञ:पेज़्मजतशजित्टाकी- 

स्खलद्सिलजिकल्पोष्येक पथ स्वरूपः | 

स्वरसबिसरपूर्णास्छिन्नतन्धी पतटम्भः । 

प्रसमनिय मिताचिश्थिश्मन्कार एचः ॥ २९-११ ।, 

भावाथे--स्वानुभवके समय सहज आन्मतेजके पृञम मानों तीन ले'्क 

डूब गये हैं, सत्र विकतप दूर हागये है, एक हीं स्वरूप झलक रहा है| 
आत्मिक ससके विस्तास्के पृण अरसप्ड एक तचका लाभ हागया है। वहा 
अत्यन्त निश्चाठ आत्क्योतिका ही चमनन्‍्कार हाग्हा 7। यही वदांत ह, 
ज्ञानका अन्त हैं, ज्ञानका सार है। जहां आपका आपका ही म्थाद आये 
बही सिद्धांतका सार है। जेनथर्मका यह विवेचन स्वानुभवकी दशाका हे। 
यदि वही ध्याता ध्यानसे हंटे व बिदारोमे छा जाये तो उस फ़िर यह 
ऋहों द्रब्य नंद अमेद सर दिखलाई एडेगे। फिर जब बड़ स्वानुभवमें लय 
हवा, 'एक अद्वत आत्मरसका 'ही पान करेशा | 


५८. ० ४ 


अभंजम और हिन्दू वेहीन | [ १७४७ 


कि न रा अल सा सा मी मो मी 3 न 


बारहवां अध्याय । 


जेनधर्म ओर हिन्दू दशन | 


छिध्य - हिदुओंके मुक्य २ दर्यानोंका और जैनदर्दनका क्‍या साम्य 
है व क्या असाम्य है थाडामा बता दीजिये जिससे मुझे मुकाबला करने- 
पर सुभीता हो। 

शिक्षक--यदि तुम्हारी एसी इच्छा है तो मे संक्षेपले बताता हू 
और इस विवेचनमें डाक्टर शिवाजी गणेश पट्यन एम० बी# (होमिय) 
अमराबती (बरार ) लिग्बित हिंदृव्म मीमसासा (छपी सन्‌ १९०२४) 
पुस्तकका सहारा लेकर कुछ कहता ह-- 

(१) स्यायद्शन-- 

न्यायदर्शनके प्रवतेक गौतम ऋषि ह“ै। इनका यह मत है कि ससार 
दु खमय है। इससे छुटनका उपाय सम्वज्ञान ६। जब गमद्वेष, माह नष्ट 
होजाबेंगे तब मोक्ष हाजायगो | कहा ह- दु।खजन्मप्रणत्तिदोषमिस्याजानानां 
उत्तरोत्तरापाये तदनतरापायादपब्रग |” (न्या० सू० १०१-२१ )। 
इसकी व्याख्या यह है कि जय नतन्‍्वज्ञानने भिध्याजान चला जाता इस 
दोष मिट जाते है, फिर प्रवृत्ति मिठती है उसस जन्म मिठता है, फिर 
दुः्खोंका क्षय होनेसे माक्ष हाजाती हैे। बारह य्रकारके पदार्थोक्रा जान 
पात करना चाहिये। 

(१) आत्मा, (२) शरीर, (३) इछ्धिय, (४) इन्द्रियेंकि विपम 
(५) बुद्धि, (६) मन, (७) प्रकृति, (८) दाष (राग द्वेष सोह ), (९) 
पुनमन्म, (१०) कमफूछ, (११) दु.स्व, (१२) अपनेगे था सोश्न, य 
सदर यात॑ जेन दर्शनसे बहुत अशम मिछ जाती हैं। अन्तर यह है कि. 
यह दशन एक ईश्वरकी जगवता कर्ता और फलदाता मानता है। जयनका 
जपांदान कारण परमाणु का प्रकृतिकों मानकर निर्मित कारण ईश्वर हे 
ऐसा मानता है। कहा हैः 





१७६ ] विद्यार्सी जेनबम सिल्ता ! 
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“श्र कारण पुगप्रकर्माफन्यदशमात ” (व्या० खू० ४-१-१९ ) 
आवधाधे--ईश्वर पुरुषके कप्तोके फल देनेमे कारण है, नहीं तो फल 
न हो । और भ्री कहा है-- 
अशज्लो अन्तुरनीशोश्यमात्मन' सुखदुःखयो । 
ईश्वरप्रेरिता गच्छेत स्व या ध्यश्रवम्ेव या ) ६ | 
आवाधे--यह जन्‍्त अज्ञानी है, इसका सुख दृ'ख स्वाधीनता गहित 
है। ईश्वग्की प्रेणासे स्वर्ग या नर्कम जाता है। ज्ञन दर्शनमें जब मुन्कात्मा 
स्वाधीन होजाता है तब नेयायिक दरशनमे एक परमात्माके आधीन रहते 
है। जैसा 'कहा है-- 
मुक्तात्मनां विद्यश्वरादीन'ँ च यद्यपि शिवलमस्ति तथापि परसेखरपार 
तम्यान्‌ स्वातत्य नास्ति ! ( स्वेददनसग्रह प्ृ० १३४-१३५ ) 
भावाथे--मुक्ति प्राम जीव विद्याके ईश्वर शिवरूप है तथापि परमे- 
श्रक्के वश है, वे स्वतत्र हैं। 
जैन दर्शन आत्माको द्रव्य अपेक्षा नित्य व पर्यांयकी अपेक्षा अनिय्य, 
तथा छांक्राकाठा ब्यापी होफे भी अरीर प्रमाण मानता हे तब नेयाय्रिक 
आममाको निश व सर्वव्यापक मानते है। कहा है-- 
अनब्छिन्नसदुभाव वस्तु यदशकालल'। 
तश्ित्य विभु चेच्छन्तीत्यात्माना विभु नित्यतेति | 
(सबंदर्शीनसग्रह प्र० १३९ ) 
भावषाथे--किसी देश व कालछ्से आत्मा निरगेष रूप नहीं हे। आत्मा 
व्यापक है और नित्य है । 
(२) बैद्येषिक दुशन-- 
वैशेषिक दर्शन सूच है। इसके कर्ता महर्थि कणाद होगण है । यह: 
दर्शन भी तसारको दुःलमय मानता है ओर मोक्षकी प्राप्ति तत्वशानसे 
कहता है। इस ददीनमे द्रव्य नो माने ई-- 
(१) एववी, (२) जल, (है) अमि, (४) वायु, (५) आकाश, 
<६) काऊ, (७) द्विशा, (८) आत्मा, (९ सन । , 


हे 


जेनकर्स और डिन्दू दरशम । [ १४७ 
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पृथ्थी, जल, तेज; वायु इनके परमांगु भिन्न २ होते है। हसलिये 
ये चारों परमाणुओंकी अपेक्षा नित्य हैं परन्तु स्कन्धके बनमनेंकी अपे्ा 
अनिय हैं। शेप पाँच दढय भी नित्य है, मनक्रो अणु मानता है। 
आत्मा व्यापक हे परन्तु अनेक है। हर शरीरमे भिन्न २ आत्मा है। 
आस्मा ज्ञानका आश्रय है। जैनद्शनमे प्रथ्वी आदिके भिन्न २ परमाणु 
नहीं माने गए है। कितु एक पुद्ुल द्रव्य परमाणु रूप माना गया है, 
उन परमाणुओंके मिलनेसे व नानाप्रकार परिणमन होनेसे प्रथ्व्री जल 
आदिके स्कन्ध बनते है। 
न्यायदशीनकी तरह यह भी ईश्वरकों जगतके बननेम निर्मित कारण 
वे कर्मके फलका दाता मानता हे। यद्यपि न्याय व बेशेपषिक दोनों जैन- 
दर्शनके समान यह मानते है कि यह आत्मा स्वथ अपने रुत्वज्ञानसे 
मोक्षकों प्रात होता है तथापि इंड्बस्के समान स्वतन्त्र नहीं होता है। 
(३) लांब्य देन: 
गोताके अव्यायसे कुछ वर्णन सांख्यका आगया है तथापि कुछ विशेष 
जाननेके लिय कहां जाता है कि साख्यिदर्शनके प्रवतेक महर्षि कपिझ होमए 
है| सांख्य खूत्रसे विदित है “ज्ञानान्मुक्ति ” ज्ञानसे मुक्ति होती है 
( सांख्यसूत्न ३-२३ ) प्रकृति और पुरुषका भेद ब्वान ही मुक्तिका कारण 
है। जन सिद्धांतमे मी कहा है कि जीव और अज्ीवका भेद शान ही 
साक्षका कारण है। 
सांख्यकारिकार्म कहा है-- 
# एब तत्वाभ्यासान्रनाईह्मि न में नाहमित्यपरिशोषम्‌। अचिपरयांदिशुद् 
केवल्मुत्पथत शानम्‌ ॥ 
भावषाथे--पुरुष अकृतिसे भिन्न ऐसे तत्वके अभ्यास करनेसे लिखेस 
ज्ञान उत्पन्न होता है कि में प्रकृति नहीं हूँ न प्रकृति मेरी है, न॑ कृति 
मुझ रुप है; में प्रकृतिसे त्रिलकुल अल्स निष्किय शान रूप हू। 
सॉक्यदरवानमें जीखे लिखे २५ तत्व माने गए ईं-- 


# सत्वस्ञस्तमस| सम्पाकत्था प्रकंति:। अकृतेमंदान, ततो अश्कार: 


श्७८ ] विद्यार्थी जमप॑र्म' शिक्षा । 
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विशतिगंण: ।? (साँख्य झत्र १-६१ ) 

मर्वोथे--[ १) सन, रजस और तमोशुणकी साम्यायस्था रुप मूल 
प्रकृति, (२) उससे उत्पन्न महान तत्व, (३) उससे उत्पन्न अहकार, (४) 
अहकारसे उत्पन्न पांच तन्‍्मात्रा और ग्थास्ट इद्रिया-१६ (५) पांच 
तन्मात्रासे उत्पन्न पच्रमहाभृत, (६) पुरुष--२५ तत्व | 
पांच तन्मात्ना-शब्द, रस, रूप, गन्ध, स्पा | 
ग्यारह इद्रियां-म्पर्शनादि पांच जानेच्रिय, पाँच कर्मेद्रिय जैसे हाथ, 
धांव, वाक, लिंग, गुदा । 
पचमहाभृत-प्ृथ्ची, जछ्, तेज, वायु, आकाश । 
मूल प्रकृतिका लक्षण नीच प्रकार हे--- 
अदाब्दमस्पदीयरूपमदये तथा ले निन्‍ये रसगंघकर्जितम । 
अनादिमष्य सहतः परे प्र प्रधानमेतत प्रबदम्ति कर, ॥ 
भावा्थे--प्रकृति शब्द रश्ति, स्पशा रहित, रूप रहित, अधिनाओी 
तथा नित्य, रस रहित, गन्धे रहित, अनादि, मध्य रहत, महान तत्वस 
परे, ध्रुव, इसीसे आचाये प्रधान कहते हैं । 
जैनियोंके माने हुये पुद्धल द्रब्यसे प्रडंतिका मिलान नहीं होता है। 
पुद्रल स्पददी, रस, ग़न्ध, वरगमय €। प्रकृति इन गुणोंसे रहित हे तो भी 
प्रकृतिसे स्पर्शादि व प्रथ्वी आदि वन जाते हे, यही बात एक जनददनके 
शाताके समझमें नहीं आती हे, क्योंकि उपादान कारणके समाम कार्य 
होता है। जब उपादान या सूल कारणमें स्पर्शादि गुण नहीं तब उससे 
स्पर्शादि गुणवाऊछी वस्तु केस उपजेशी ? ब्रिद्वा्नकि छिये विचारने याग्य है |. 
पुरुषका लक्षण है--- * 
पुरुषो पमादिः सूल्म: सर्वेबतश्वेतमोडगुणो । 
जा भोकता अकर्ता' केत्रविश्मलो5डपलयजर्मीति ॥ 
भावाथै-पुरुष अनादि है, सृध्म है, सर्वव्यापी है, चेतन हैं, मत्य 
रजांदि गुणोंसे रहित है; दैख्वनवॉला है, भोगनेंवाला' है। कमी नहीं हे, 
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श्षेत्रका शाता हे, निर्मक्क हैं, असेग है अर्थात्‌ कुछष कृश्सथ, केशल सुख- 
डु.खसे अतीत, नित्य, मुक्त और जअसेग है। . * 

जैनेकलेमसे जीवका शुद्ध स्पतूप तो अहुत अंभासे मिल आता है परन्तु 
पुरुष सलय व अकर्ता-होंनेसे उसका ससारी व शगी, द्वेपी होमा नहीं 
चन सकता है। न यह सांसारिक दुलच सुलका भोक्ता हो सकता हे, यह 
सअन्तर 'पढता है। 

जनोंके समान संख्य भी पुरुषोंको अनक भावनते हैं। 

८ पुरुषयहुत्वम्‌ अवस्थात्‌ ” ( संख्य सूत्र ६-४५ ) 

आयाथ--पुरुष बहुत म मांननेसे अन्‍म आशिकी' अचस्था महीं बन 
नसकती है। 

जन्ममरणजंकरणानां प्रतिनियक्ादधुगपत प्रवृशेख । 
पुरुषयहस्थे सिर््धि अेगुण्ये विपययाज ह# 
( सांख्यकारिकाी १८) 

भआावाधथे--सत्र जीवोंकी एक ही साथ जन्म, मरण, सो इन्द्रियोंकी 
अर्ज़ल नहीं दिग्बलाई पडती हैं। एकमे एक गुण अबल है, दृसरेमें उसका 
विपरीतपना है, ईतलिये पुरुष अनेक हैं | 

सांख्यवादी इंश्वर्को मानते ही नहीं हैं | साँम्न्य प्रकसे सूत्रम साफ २ 
ऊश्वरका प्रतिषैध किया हे। यहाँ यही भाव है कि थे इंश्वरफो कर्मकर्तो 
ये फलूदाता नहीं' मानते है, भक्त पुश्षकाी टी ईश्वर स्वरूप मानते है जैसे 
जैन व्ोम मानते हैं। मगवद्वीता १२ वे अध्यायसे प्रधम है कि सत्कगुण 
सहित होमा' राग, 'देंष रहित, विधार्तीठ जानी शेना है ।स्वोगुण सहि+ 
मसारम लीन भाव हे फ्ल्सु' अन्ययी' नहीं | | समेमुण” -सबित टिक 
है। नीकेंके लक्षण थे है--- 

जियते संगरहितिलररगेकले कतय ।.. 
/' अफलमेप्छुंध!' कंमे' यंसन लॉस्थिकलुण्पते ॥ रेत) 
* कार्मेप्छुता केवसरहकेरिज ये चुनः।।.. ,!.. - 

कियते बैदलायास रहाजसमुदारतम से रक्त 
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मोहादारभ्यते कर्म यलसामसमुच्यते । २७॥ 
सावाध--जो कर्म नियमित, ममता रहित, राम द्वेव रहित, फलकी 
इच्छा विना किया जाते वह खात्विक कर्म कहा जाता है। जो कम इच्छा- 
पूर्वक, अहकारके साथ ब्रहुत परिक्रमसे किया जाता है. वह राजस कम 
कहाता है! ओ कर्म परिणास, हानि, हिंसा और सामथ्यकों न विचारकरु 
मोहबश किया जाता है वह तामस कहाता है। 
नोट--जेनदर्सनकी अपेक्षा एक सम्यकदृष्टि गहस्थ या साघुका भाक 
सात्विक है। सरल परिणामी मिथ्यात्वीका भाव राजस है। कठोर परिणामी 
मिथ्यात्वीका भाव तामस है। केबल प्रकृतिकां ही तीन रूप परिणमन होता 
है। जीव कुद््थ नित्य अक्रिय रहता है यही बात जैन दद्मीनस नहीं 
मिलती है। शुद्ध निश्चयनयसे जीवका स्वरूप एऊसा रहता हे परन्तु व्यवहार 
नयसे जब कर्मोका सम्बन्ध है तब जीव ही ज्ञानरूय व अज्ञानरूप, वीतराण 
रूप व रागद्वेषरूप परिण मन करता है। चेतना रहित केवल जड़म ये बात 
| होसकती है। 
(७) योगद्शव-- 
योगदर्शनके प्रणेता महर्षि पातजलि हो गये है। यह सांख्यदर्शनसे 
मिलता है। सांख्यके समान यह दान भी २५ तत्व मानता है, केवल 
एक तंत्व और मानता है वह तत्व है-एक पुरुषविशेष अर्थात्‌ ईश्वर ॥ 
ईश्वरका स्वरूप है-- 
क्लेशकरमंविया कादयिरपरासष्ठ: पुरुष-विशेष इंश्वर: | तख निरतिश्षय सर्वेश- 
डीजम | स एज पूर्वेत्रामपि ५रु कालेनानवच्छेदान्‌ | 
( १। ३४-२६ योगश्ुत्र | ) 
भावाथे--जो पुरुष-विश्लेत्र क्लेदा। कमंब्रिपषोक और आशयके तम्प- 
कंसे झुन्य है वद इंशवर है। वह परम अतिशयरूप सर्वक्ष है। वही सर्के 
ब्रज्ला आदिका गुरु है, सदा काल रहता है। मोक्षका उपाक फ्रेम सफकक 
बताया है। उसके आठ आय है--. , , रे 


जैन॑बंरग और हिन्दू दहन । [ ३८१ 
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छः अत जल मम तल शक के ; 
“ २९ )। 

( ३). यम--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अह्मचय और परिप्दत्याम । 

(२) नियमं-शोच» सन्‍्तोष, तप, स्कोष्याय और इशर व्यान 





( ३ ) आशुम---फाससन, वीरासन आदि ८४ जारूत, जिससे 
औरीर स्थिर रहे, कोई मी आसन। 

(४) अ्रण्रायाम--श्वासके गेकनेका क्रिधान । 

(५) प्रत्याहार--इृद्वियोंका निरोध करना | 

(६ ) धारणा--एक जगह मनको रोकना। 

(७ ) ध्थान--चित्त निरोधका प्रवाह होना । 

(८ ) खम्राघि- ध्यान पककर जग्य ध्ययके साथ तनन्‍्मय हों जाबे। 
कहा हं-' तंदेवाथनिर्भासस्वरुपशन्यमिव् समाधि: । ? € ३-३ ) 

सावाध--जहां आत्मा पदायका ही अनुभव हो, स्वरूपमे झून्य शे 
चही समाधि है। निर्विकल्प भावका समाधि कहने हैं) यही मोक्मार्ग हे । 
इसीसे केबर्ज्ञान होकर भुक्ति हाती है। कहा है-- 

५ तस्मिन्निक्तेः पुरुष स्व॒रूपप्रतिष्ठ, अतः झुद्दों मु इत्यच्यते (१-५) 
उस सम्राँचिको पृथतापर आत्मा अपने स्वरूपमें तिइता हुआ ज्ञुद्ध या 
अुक्त कहाना है। 

योगसाधनका विषय जन सिद्धान्तते बहुत कुछ फ्रिक जाता हे--- 

(५) पूथे ( कम ) मीमांसा दशन-- 

इस ददानके प्रव्तक सहषि जेमिनि हासए हैं। 

इस दर्क्मका ध्येय स्वर्ग प्राप्ति है। इसका साथव ग्रह करना हे। 
स्वर सुखका लक्षण बताया है-- 

यक्ष पुः्खेन समभिन्न नम स॒पग्रस्तमनशारम | 
अभिदायोपनीत थे तत्सुरे स्थः फ्दाश्यद्म ॥ 
आवार्थ--जिस सुखके साथ दुःग्ब नहीं मिला है, जिसके अन्तमें 
डुःस नहीं है, जो इच्छासे उसे प्राप्त होता है स्कीम सिलता 
है। * स्कोकामो यजते?' स्वरोका इच्छुक करती है। इसमें 
पकियाकॉट दि” पूंजाकी हे भुस्यता हैं। 


१८२ प वियार्थी जेनपर्म शिक्षा। 
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यह दर्शन सांख्यक्री तरह किसी पुरुष-विशेषकी अंक नहीं मानता: 
है ।' वेदको ही नित्य और अश्रान्त मानता है। वेद ईश्वर वाक्य है ऐसा 
स्वीकार नहीं करता है। जाक़का कोई बनानेकेला न. रक्षा करनेवाला 
नहीं मानता है। उसके सतसे जीव अपने कमोके अनुसार फल भोगता 
है, उसमें ईश्वस्का कोई सम्पर्क, नहीं है। वजयामादि कर्म ही सब कुछ 
है। किन्हींके मतमे पशुब्रल्ि करना, पशुर्ओको युज्ञण होक्नना, ऐसा सता 
इस दरदीनका है। वे अश्वनेध यज्ञ, अजमेंघ यञ्र आदिसे स्वरफल बताते 
हैं। भारतमे कभी ऐसे यंज्ञोंका वहत प्रचार था| 

श्री महावीर भगवान व मौतमबुझके समय इन यश्षोके प्रचारकों इक 
महान आत्माओंने अपने उपदेशसे बद कराया। यदि प्रुजा पाठ भक्तिमे 
गृहम्थ लोग मनके आलम्बनको अन्नादि योग्य पदा्थोसे काम ले ब झुद्धात्मा 
पर लुक्ष देकर क्रिया कर तो जोव पुन्य बांधकर सकी जाते है, यह मंतः 
जैन दर्शनका भी है, फरन्‍्सु स्वाश अन्तिम ध्येय नहीं है।' अन्तिम ध्येक 
मुक्ति है। 

(५) उच्नर मीमांज्ा वेदांत द्शन-- 

बेदातदशनके, क्वर्तक महर्षि बरादग्यण हो गग्रे हैं, अहमखुचमे इसका 
वर्णन टै। इसके चार मुख्य भेद है-- 

(१) अंदेत, (२ ) झुदाढैत, (३) बिंक्षिहदैत, (४) देत + 
(६-१) अक्वैत दशेन | 

अद्वेत दशनके प्रधांन आचार्य श्री शकरांचाययें होगए है। यह दर्शना 
केवल एक अ्हाको ही सत्य मानता है, अहके सिवाय और सर्ब मिश्या 
है। जीवको जह्मसे अलग नहीं मानता हे। 

« जीब्ो अ्लैव नापर , नित्य शुद्धवुद्धमुक्तस्त्वत्वमाव प्रत्मक चेतत्यमेक 
आत्मतत्वप्” (वेदांततार ) ।.. |, 

भावाथै--ज्ीव जहा ही. है |, दूसरा नहीं। किस; झद्, बुद्ध, मुक्त, 
सत्य स्वश्ञावी, - वीकतुग, जेतन्यरूए ही आस्मकत्व है। धन 

महास्वरूपी जीव मायाके साथ होक़त तंसारी जीव नाम पाता, है-+- 


जैनकर और दिन उरेत, [ ९८३ 
री मी मी 'ऋयजक 'फ+७२७०७- कक -0क > परन ०-0० नर सका; अर पमजाओंत 
सहेश्वरी तु या माता सलल्‍्या निरशिक्षक्तियत । 
विद्यते मोहइाक्तिश्त ते जीये मोहयत्यलो ॥ 

मोहादवीशतां प्राप्य अस्नो यपुत्ति शोचति॥ ( प्रशदशी )। 
भावाथै-«्महेश्वस्त्री जो माया है उसमे निर्कम होनेंकी वाक्ति है। 
उससे माह शक्ति होती है। वह जीवकां मोहित कर छेसी है। मोहसे 
जीव ईश्रस्ताकों भूलकर शरीरमे मप्त हो शोच करता रहता है। 
अनादिमायया सुप्तो बदा औीयः प्रबुध्यने । 
अजमनिन्द्रमर+ प्रमद्धेस बुध्यते तदा ॥ 
( मॉंडक्यकारिका १-१६ )। 
भआवाथे-- अनादि मायाके कार्ण सोया हुआ जीव जब जागता है 
तब घह जानता है कि यह स्वय ही जन्म रहित, निद्रा रहित, ध्वप्न रहित 
एक अद्वैत अह्ा वस्तु है । 
मायाक्रो भी यह दर्शन अत्की शक्ति मानता है। कहा है--- 
“ शक्तिशक्तिमतोरभेदात्‌ ”” माया और अह्म अभिन्न है। क्योंकि माया 
ब्रह्मकी ही शक्ति है। 
अमल जगत नानारूप दीस्ता है, सप्तार प्लस मात्र है। केबल ए:ऋ 
ब्रह्म ही श्रह्म है। 
जैन दर्शम द्वेत सिद्धान्त है, इस अद्वैतसे नहीं मिलता है। शुद्ध अहसे 
माया केसे होती है व वही क्‍यों मायासे मिलकर जीब हो बाता है। 
ओर ससारमे कष्ट भोगता है, ब्रह्मका ससाररूप होना भी शाद्भ अह्यके 
लियि शामनीक नहीं होता है, ऐसी शकाए एक जैन दशनकों माननेवालेके 
चित्तम पैदा होती है। 
जसा पहले मीताके अध्यायमे. कहा जायुका है' कि यदि स्वानुभबके 
समयकी अपेक्षा अद्दैतमाव लिया जाने तो जैल वर्शनसे अद्वैल मिल जाता 
है। परस्चु सत्‌ प्रदार्थदरी अपेश्ना नहीं मिलती है,, क्योंकि ...हैन दर्शन 
छातद्रव्य सत्‌ मानता है। जीकओंको: भिन्न.२ शत्तावानल -अमेक मानता है। 
परमाणुओंको अनेक: मेहऋूप मानताडे 4, , | “#.. ७. 3 


१८४ ] विद्यार्थी ननघम शिक्षा | 
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(६-२ ) विशिष्ठाैत-- 
इस विशिष्टाद्रतके प्रधान आचाय रामानुआचार्य हो गए है। 


इस ददनने ब्रह्मका स्वरूप माना हे--- 
बासुदेवः पर ब्रह्म कल्याणगुणसंयुत । 
सुधनानामुपादाने कर्ता जीव नियामकः ॥ 
भरावाथ--कत्याण गुणसे युक्त वासुदेव ही परहा हे, वह ही सब 
मुबनोम उपादानकर्ता हैं और जीवेंके नियामक हैं | 
उसीले सृष्टि, स्थिति व प्रतथ होती हैं। इस दशनके मतम यद्यपि 
ईश्वर, जीव, अजीब ये तीन पदाथ है तथाए जीव व जड़ इंश्वराधीन 
हैं। हंश्वर ही भ्क्ता ओर भोस्य ( जोब और जड़ ) दानेमि अन्‍्तर्यामी 
रूपसे बिराज रह हें | 
तदेसत कार्यावस्थस्य ख कारणायम्शस्य ख चिदखित । 
बस्तुनः सकलस्पय स्थुलस्य सध्मस्य थ परमप्रह्मशरीरत्वम ॥ 
(२-१-१५ ) भाण्य । 
भाधाथ -कार्यावस्थापन्न, कारणावम्थापन्न, चित अचित्‌, स्थृलल, 
सूक्ष्म सभी वस्तुए परश्रह्मके शरीर है ! 
यह जीव परमात्माका मक्तिसे व अपनेका इश्वरापंण कर देनेसे मुक्त 
हे जाता है। मुक्त हानेपर परबह्लके साथ मिलता नहीं है। बच्यपि उसके 
सुण अहाकफे समान होजाते हैं। स्थिवा ६-- 
एव शुणा मसमाना. स्ुर्मक्तानामीण्वरस्थ व सर्वेकर्तृत्वमेचक देव विशि- 
स्थते-जगद व्यापास्वजनम्‌ । ( रूच ४-४-१७ )। 
भायाथे--मुक्त पुम्पोके शुण सब ईश्वस्के समान होजातें है। परतु 
मर्वका कर्तापना गुण इश्वरम ही रहता है, यही विशेषता है। मुक्तात्माओंका 
सम्बन्ध जगतके व्यापारसे नहीं रहता है । 
नोट--जनद्दन यही शका करता है कि शुद्धमहझ जद वे अशुरु 
जीबोंका उपादान कर्ता किस तरह होगा ? तथा निविकार अह्ममे कर्ता: 
घनेका भाव भी कैसे होगा ! बिद्वानेके लिये सिल्यारणीय हे । 


जेमबरत जीर हिन्दू देंशेंग । [ईट५ 


जशरकब,.. प%छ कि. ७... कई उप ५३लभ, चपल॥आड.. ७... % + है... 9... २ मे 2, पाक | 20% कर 5 #... ऋ का 
( ६-३ ) शुद्धादे त--- 
इस दर्शनके प्रधान आचाये श्री बछमाचार्य होमए है। 
इस दशनमे जहाका स्वरूप माया रहित माना है। 


४ प्रायासस्वस्थगहिते॑ शुद्धमित्युच्यले बुध: ! 
कार्यक्रारणरू्प हि शुद्धपक्ष न भायिकम 7” 
अआवाधै--मायके सम्बन्धसे रहित शुद्ध ज्ञाता ब्रह्म कद्ठाता है। वह 
शुद्ध ब्रह्म कार्यकारण रूप है। परन्तु माया सहित नहीं है। यह दशोन 
इृंश्य जगतको अह्का काये मानकर उसे भी झुड्ड हऋह्म ही मानता है। 
यह जगत इश्वरकी लील्ग है। 
जीबोंकी यह ब्रह्मका अश मानते हैं, जैसे सोनेके रणज। जीव न्त्य 
है और अणुरूप ब्रह्मका अश है। 
सबे हब्य ओर अह्य्य ज़गतका छुद़ ऋछा समझक़र सक्ति द्वार आत्म 
समर्पण करनेसे जीयवकी मुक्ति है जाती है। 
( ६-४ ) बैत-- 
इस द्वेतके प्रधान आचाये मच्याचार्य हैं। इस दर्शनके अनुसार दो 
नन्‍्व है-एक स्वतत्र, दूसरा अस्थतत्र-- 
स्वतेत्रमस्थलेत॑ से डिकियें सत्यमिष्यरे | 
स्वतंञ्रो भगवानविष्णुनिदोषोश्टोषसट्गुणः ॥ 
भावाथ--दो तस्वोमेसे स्कतत्र तत्व भगवान विष्णु दोष रहित व 
सब गुण सहित है। 
अम्यतत्रतत्वमे भिन्न २ अनेक जीव है और जड है| जानमें जीव 
जड़ व किणु तीनों पदाथोको ये सत्य मानते हैं । 
मोट-- हिंदू- वसीमांसा पुस्तकके आधास्से। हिंदृपमके ६ मुख्य 
इदोनों का कुछ डाल पाठकोंके भान देखु क्ताथा गया है| 
शिष्य - छः दहानोंका कुछ हाल जाना । विशेष तो उसको 
पढ़नेसे शात होमा । यह ता बताश्ये कि चिोसोपी थी कया कोई 
“हिस्बूसत है ! 


१८६ ] विधार्थी अनलस खिला । 
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थियोसोफी । 
शिक्षक--यट हिन्दु सतमे मान लिया गया है। परत छः 
दर्शनोंसे मिलता नहीं हैं । क्योकि इसका मत है कि एक खसूल जद 
प्रदाथ है, उर्सीसे उन्नति करते २ जीव होता है | वद्द जीव उन्नति 
करते २ मानव होता है। अनुभव प्राम करके फिर बह मुक्त हाजाता है। 
केबों पुब्तऋ-िा५ 77 7टफ्रोट5 06 ॥6080जञोए 07 ९ वमध 89७ 

का 3 792 805ट 'धपता।५ निया हे-- 
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भावाथ--एक बहुत बडा जइ पिंड है जो बहुत ही उष्ण हे।ब 
करोड़ों मीलका उसका व्यास है। वह एक मेघ सम्ृह सहश शक्तियोंका 
समूह है। यह घूमते २ दूसरा समूह होकर फिर खुयेका परिकर हो जाता 
है। फिर उसीसे हैड़ोजन वायु, लोहा व दूसरे पदाथ होजातें है। फिर 
कुछ मिललाप होते २ प्रथम जीवनदाक्ति प्रगट हो जाती है। इसको प्रोले- 


प्रेडम कहते हैं। इसीसे वनस्पतिकाय बनती है। फिर उन्नति करते २ 
वही पशु, फिर वही मनुष्य होजाता हैं। 


आत्मा मनुप्यकी दह्मास पद्म या वनस्तगतिकी अवस्थाम कभी नहीं 
गिरता | यह एक विकाशवादका सिद्धांत है। जडसे चेतन बन जाता 
है। यह बात ऊपर लिम्बित छ. दर्शनोंमे नहीं है। यह एक अनोखी 
बात है। जैन द्र्शनले तो बिलकुल मिलती नहीं है। जडले जड़ ही बन 
सकता है, चेतन नहीं। तथा ज़ीवोकी उन्नति तथा अवबनति दोनों बाते 
समव है.।, पन्न भी, भ्रानव होसकता है तथा मानव भी अ्द्यभ. भावोंसे 
पाप बांधकर पशु हो सकता है| ५ + 


जे 


जेजज्म और फदिन्ूू कसेत | [१८७ 
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शिक्षक --आर्यसमाजका यहुत प्रंचार हे। इसका जन घर्मसे क्‍या 


अन्तर ई ! 
आयेलमांज | 

शिक्षक--यह दड्ढन' बहुत अशसे नेयायिकसे मिलता है। यह ईश्व- 
रको जगवका बनानेबाला कर्ता व सुख दृःखका फरूदाता मानता है ! 
मुक्ति होनेपर भी जीव अल्यक्ष रहता है। वह परमास्माकें समान नहीं, 
होता है । 

सत्याथंप्रकान्न ब्लुछास ९ मे नीचे लिखे वाक्यसे आप इनका 
मत समझ जांयगे | यह पग्सात्मा, जीव व प्रकृति तीम पदार्थोको 
अनादि मानते है । 

“ मुक्तिमे जीव विद्यमान झता है । जो अह्म सर्वत्र पर्ण है उसीमे 
मुक्त जीव विना रुकावटके विशान आनन्द प्रेवक स्वतन्न विचस्ता है । 

' (२५२ ए्ष्ठ ) 
“ जीव मुक्ति पाकर पुनः सवारभे आठा है ।” ( २५४-मरष्ठ ) 
« परमात्मा हमे मुक्तिमे आनन्द भ्रुगाकर फिर प्रथ्चीफर माता पिताके- 


दर्शन कराता है | ”' ( २५८ पृष्ठ ) 
* महाकल्पके पीछे फिर ससारमे आता दे। जीवककी खामथ्ये परिमित, 

है | जीव अनन्त सुख नहीं भोग सकते । ”? (२५६ प्रष्ठ ) 
८४ जीव अल्पन्ष है |?! 


परमेश्वरक आधास्म मुक्तिके आनंन्दकों जीयात्मा भोगता है। मुक्तिमें: 
आत्मा निर्मल होनेसे परृंण' शानीं होकर "उसको सर्व सन्निहित पदायोका 
जान यथावत्‌ हींता है। ” ( २६७ ४४ ) | 

सोट - जैन द्शनकी मान्यता है कि जीव स्वभावसे फसात्मारूंप हे । 
कर्म बन्‍्च छुटनेंके पोके यह स्वस्न परमास्मा हो ,जाता है। मुक्त होनेपर 
बिना कारणके अल्ुद्ध नहीं हो सकता है।.... +, .- 

ईसाई सल । * 

शिक्ष्य--्यह तो वतायें, कि ईसाई :मतसे-भी जन दलामकी कुछ: 

बाते मिलती, हैं..! डे * जड+ हा + ३ उयटी अर 


श८८॑ ] विद्यार्थी जिनधर्म शिक्षी | 
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शिक्षक--ईसाई मतकी न्यू टेरटामेन्ट 'र७फ १७8(877276६ को 
मैंने पहा है जिसको सन्‌ १९१६ में गिज्ना।हरी कएाछाएुओ डिए७० 
8०26॥9 46 (२०७४ एालठल 80९६ 4,07007 ने प्रकाश 
किया है। इसमे बहुतसे वाक्योंसे यह सिद्ध होता है कि यह जीव स्वय परमात्मा- 
पनेकी शक्ति रसता है तथा यह स्वय अपने पुदुषार्थसे प्रण परमात्मा बन 
सकता है। यह बात जैनसिद्धान्तसे मिलती हे। इसको खचित करनेवाले 
जो बाइग्रिलमे ईसाई साथुअकि वाक्य हे थे नीचे दिये जाते है--- 

(१ ) सेन्ट मैथ्यू ( 55, 38&036७ ) अध्याय खात्वैंमे कहते हैं--. 

ब>4 7, ब00 ॥ आशक्ी 9६ हाश्क 700, ४६६४, बहती ९ छवोी। 
बी00 , ॥४58002, ७700 " ओशो! ७९ 49]0९760 उत्वा० ए0ए० 

8-97 €शशप शातरा पीोगा,. तबोटतिी उहत्ष्टएशफफ. था0े. ॥6. 
5€€६€]॥ ग्06॥, 8४080 40 073 एता १80९0#९") व ह#) 5९ 0एट/26 

अवार्थ--इच्छा करो और तुम प्रासकर छोगे | ख्वोजो और तुमका 
मिल जायगा। स्वट्खटाओ और तुम्हारे लिये दरवाजा खुल जायगा, क्योंकि 
जो चाहता हे वह पा सक्ता हैं जो स्वॉजता है वष्ट ले सकता है। जो स्वट- 
खंडॉयगा उसके लिये द्वार खुल जायगा | इसका भाव यही है कि मुक्ति 
ठुम्हारे ही पास हैं, जा खाज्ञता हे वह पाला हे। और अध्याय १९ 
उन्नीसवेमे भी कहा हैं--- 

६१6-न्‍4॥4 ४९०0१, 076 (कका९ & ५०४०९ 770 था उज्पे श5उषा, 
बच्ी8६ 8000 एल ४४8 4 60, फ्लेवा ) 70459 806९ हाशां) ॥डि 


38-66 5क0 एछा0 दोष भ्(ए गुद8छ&8 38.0 ५ |0ज9 ध्फैडोर 00 90 
बताता फ्रेएप शीत व5 (0०ग्यात 460 प्रा0जक ४0॥ होष्मे। 904 इाहशो, 
फा0प० धाशी ग0॑ फैटथ 45९ क्रा65 9 उ३०७०४७ पाए ध्रिफरेश & (79 
॥70 कश गाते प्रीठण औगो: ॥0ए6 फिर गा 000॥ ४६ जकशा 27. -ुल्दैप७ 
इक्काते घशाा० 070) 36 00 छ7६ ४९ छुट्टी, 6० 00 5हों) फेड। (0८७ 
दबा" ब्यावे हए6 40 फ्रंट फुएणा खाते ैएए करशी। 4४९ एटआइपाट 7७ 
चहल नाप ६ उफ्ट पं 0॥0% वाट 


मवैिथे--ओऔर देखो, एक मानव आया और उनसेकंहने लूगा- 
जअविनाश्षी जीवन पानेके ल्यि में कया करू ! तब जो औुछ इसने कई 


जैनघक-जहैंट द्विल्दू दशेचल [१८९ 


कापाअ ७... ९६५५७ आफ रा... ५ पे 5 २ 3. आन के... जी. महक अ भोज, + या 32-२७... की २५ीहपरकमट 


था बड़ उसेने कंहा। (१ ) डिंसा ने करो, ( २) व्यमियार ने कगे 
(३) चोरी न करो, (४) झूठी गवाही न दो, (५ ) अपने ऋता 
पिताका सन्मान करो, (६) अपने पड़ोसीको अपने समान समझकर प्यार 
क्रो । इसने उसको कहा था कि यदि तुम प्ृण होना चाहते हो तो 
जाओ, जो कुछ डुम्हारे पास है उसको बेचे डालो, गरीबेोंको देदो, तुम्हे 
मुक्तिम मण्डार प्रात शेगा। आओ और मेरे साथ चलो। 

(२) सेन्‍्ट मार्क 90 छाए: ने कहा--- 

अध्याय १५--- 

उतर भाधव: ऑंगी [| त6 प्ाबा 4 खबर परोशार! सटायाएंं कल वर्क 
गमापे क्धफ 380 प्रगी० शाछ, जए (रद धीणा गंप्ट एुएएते, पीशाड 
709९ 8००६ 79४६ 0८ (090 39 7४00 ाएशकछए (८ एरकचशार्ल< 
माट३5 90500 उजंजाश + बऐेश्रो09, 007४ पी, 0070 छाट्वों 

भावाथे--अविनाशी जीवनके ल्यि में कया करू? तब्र ईसाने कहा 
कि से सुझे क्‍यों उत्तम कहता है? परमात्माके सिघाय कोई अछ नहीं 
है। तू अज्ञाओंको जानता ही है कि व्यभिचार ने करो, हिंसा ने करो, 
चोरी न करो | 

(१) सेन्ट स्युक ७छि। (४४९ ने कहा है- 

( ३६९-ैट #त्टव धाहष८ंजा€ ३६ (पीट ए९ जिटों। 78 30 ॥86 
फछैशड 70० ऐप छएी। ॥425729 2ैताए अ88हंद घण #8. कह ए६७. उककि 
€8९ पते ज़व3६ फुट आओ) ठापर, वश्ञांतिटर छट एड 6 00005४9] ग्राशव 

भायाथ--खथाऊ रखो कि जो प्रकाश तुम्हारे भीतर है उसमें 
अन्धकार न आने पावे, ( अजानको न होनेंदों ) खानेपीनेकी चिन्ता न 
करो, न सनमे कोई शका रक्‍सों | 

का - ऊक्ए एब्तीश इश्क एड 86 ग8छ्रफ्य छा (6०वें, आते 2॥ 656: 
इंभाडुह 380 06 उपदेश प्रता9 इणप् 

किन्तु तुम सत्र परसत्माके सज्य या प्रांतिक स्वतत्रताकी स्तोज करो 
अत्य बस्तुए अपने आप ग्रात् हो जायशीय :: ४ 


(क उ३३३७- फिछानिटारवीको) वटयव: 289, ० शैशद अर 40 सं65; 
ईए एशएएं, पड पडाहुतंपा एज (5०वें 78 कांग्रात शएए. * 


१९० ] विद्यार्थी अलवर्त शिंदा । 


बंपएल्एफ ३ 5 आक0 फिर ह% 5७ २७७२३ ७४ ७५४ ७८ २७% -कज्क- ९३ औ९ ९७२७ 3९ २५७:२४०% *+ '%७० "७ फमा 
थे 


' मायाथे--वे यह न कहेंगे कि इधर देसी या उभर देखा, क्योंकि 

देखो नुम्हारें ड़ ही 

, फ्शमात्माका राज्य नुम्हारें मौतर ही है। 
(४) सेन्ट जान 5६, उ०४का, ने कहा है-- 

हब जी उल्ा5७वकी४ड: ए॥बाड0९एदा 9थीछदात) था कैच शी0पोत 70६ 
फुलटाकी, 797 वैकएट टाशाओे गाए, (कर. 4न24--ऊपा छै5०लरटा 
न्तेपंजापलफ्े रे सीड उगांर' किछ 9. शात्वी इगरढ प्रात प्रॉशी कशरश रीता, 
कए४ ध€ 9गादा धीओा 3 अंग द्वार्ट वफ)ो बाज! ४६ ॥9 का + उषा 
उवाश 5ज़ा्ब्ाहड़ पए 7000 €एशानेवडफलु पट 27... (00 ॥8 ३3 5जाा 
जाती प2ए 82६ च05क0॥ए0 गन्ना शाप चताषाए शाह गा 8छँक्‍ा बचते ॥ा 
शाप (सा 6 ?। 3्रैणा गठ्र 0 फैट फा्य[ त्राएंी पशाशिशती, वा 
7 फ्रै#औ 20९४९ घाटी शातंपराशओ छरां० शच्तेगडआए वहशि () 8 5०2 
ख्याएे ए८ शव)।॥ )प्०ए गीह परी खादी 4ध6 धरप ओशो) प्रधोट एठए 
"68 (0 70-39 6 गाते 7ए क्राल गढ 0: 


(कक 34-06 उ6३805 5उवे छद्धाए ाच, 4 बाड़ तलट जछए, पाई ता।'के 


भफ्राव पक्ष वाह 70 उ्लाह्ष &६ घाठ्फ ॥0६ पाए 3. था ॥7 तीह ७४॥) ते 
धाश् शिश्िल पा प्राह 


भावाथै--जो काई उसका ( परमात्म स्वरूप आत्माका ) विश्वास 
करता है वह नश्ट न होगा, कितु अविनमाशी जीयम आल "करेगा । जा 
कोई उस जले € आन्मानन्दम््पी जल ) को पीएशा, जो में उसका दूर्गा, 
सदाके लिये प्याससे मुक्त हा जायगा। कितु वह मेरा दिया हुआ जल 
उसके भीतर नित्य जीवनके लिये एक 'जल्का आंत हो जायगा ( भदा ही 
आनन्द छाम करेगा ) पस्मान्मा आत्मा #क समान हैं। जो उस परमा- 
त्माकी भक्ति करें थे उसका अपनी आतल्मामें और सत्यमें कर । उस 
आइारके लियि परिश्रम न करो जो नष्ट हो जायगा किन्तु ऐसे आहार 
€ आत्मानन्द ) के लियि मिहनत करो जौ नित्य जीवनमें बना' रहेगा । 
तुम सतल्यंकी जब पहचानोगे तब सत्य नुम्हें' स्वाधीन कर देगा । मे और 
मेरे पिता परस्मात्मा एक समान हैं। ईसाने उससे कद्दा-मैं ही मार्ग हु, 
सत्य है, जींक-हू, कंबा तू मिश्वास बहीं कर्ता है कि में श्रद्धाम हूँ भौद, 
परमात्मा पिता मेरेमें- हैं 4 ! १० 


जैनणर्क और हिन्दू दर्शन । [१९१ 


शा पराह। के कर आम आल 39 कऋ के जी ण 3 75% ७ २ २० ९७५० (/अपलकअ# कक 9०-०१७?- धर फहपइलततक 
२५) (०7ऋाटपंदत5<८-९) 3-76 ऊऋतठत्त एड. छ00 पडा, १४ धफट 
4 पशत्फरोद 0 6506 इच्चत प्राग फट उुप्ता जे उएणव ठच्संहती १छ 
जुणा 37 'ैं( 8709 फ़भ्या उशी६ फ़द (शाएफ्रोड जे ५ फत, फल $४.७॥ ₹758 
वल्बा०ज, 0: फह धत्काएोर रण 90०0 ७ फऐैगेए अगली धिकऑं० १९ छा5 
(फ्रे 5-६०--३६ )88: शात्णर ग%8 छोड) >ट वेटआइछ्कपे ७ पथ, 
50-प0०क पाई 9 उड़, डीलीआारा, गाल कि थगते 9१००० €ग्म00६ 
गगिशाएं एड पाहुतणा जे 5०ए इ--फक्षाणतै. छह शीओं, 80: आओ 
डीच्स्ट, 000 न छो3) 9९ ५ 88982680 


भावषाथे--कोरनिशियन्ख--कहते है, क्या ठुम नहीं जानते हो 
कि तुम ही परमात्मकिे माँ दर हो। परमात्मा रूप ही आत्मा तुझ्रेमे है । 
अदि कोई आंदसी इस परमात्माके मदिर्को अफवित करेगा तो उसे 
शरमात्मा नष्ट कर देगा (वह अपविध्र हो आंयगा ) क्योंकि परमात्माका 
मन्दिर पित्र दाता हे और छुम ही चढ़ मन्दिर हो । 


अन्तिम द्ात्रु मौत दे जिसे नष्ट काना होगा। ऐ भाइयो, में तुमसे 
कहता हू, मांस व रक्त परमात्माके राय्यकों नहीं ले सकते। वास्तवमें 
हम सब सोएगे नहीं किंतु बदल्ः जावगे। 

(6) एमजषध्ाादाड 7 (8 २-7१ एच पी वे.छात ॥३ ५४०4 
इफत १च0 चफशड (06 इफृा६ ४ फैट [,00 8 768 कै कल, 
738 छे॥ छऋ€ थी, छापा 0एथश्ा [08 ०९॥.)प8 2४ 7 8 89859. 6 
कीणए री प्रो 4.00 द्वाड 22860. 7709 ६ ३क्षा९ श्र व0र 
डीणड़ ६0 ड्वीणज़, €ए ॥ फए फ्रेड्ट 5छऊपा: ण॑ फ्रे्ट ॥णाप (के, उगढनाय 
एड जलल्एि, ०९ रण 8०0०९ ९७४०), 9८ ए छाष 79090, ॥ए6 ४ ४४६ 
फदबल्ट गाते फेड (एप ण |0ए8 शाते फला८४ शी 986 ह्ाएे। इ0ए- 


भाषाथ--कोरनिथिवन्स-( २) कहते हैं, पंस्मात्मा घही यह 
आत्मा है जहां फ्स्पात्मा रूप आत्मा है, यहीं स्वाधीनता है। “बिल्तु हम 
सेब जब खुले हुए मुखमें 'दर्षषकी तरह परझात्मोके ऐश्वरनरेंका दशेन करने 
रखते है, उसी रुपमें बदल जाते हैं। पत्मास्मांमई आत्माके'द्वश ज्योतिसि 
ज्योति /रूप- हो जि हैं-पूर्ण हो, उत्तर धुली हो,” शकाओ हो, आ्रांतिमे 
रहो, ग्रेम व. शांतिमई फस्याक्षा तुम्हारे शाथ रहेगा | 77 ,+ . . ४ 


१९३ ] 'विज्ञार्थीं शैनवर्म शिक्षा । 


अतुल ७८ 6५७... ७७७७. ७५ % 9७ ७ रक+ % ७ ७ ७ ३ २३७ और छत के) ७०-तपतपप्रपक्षक- 

पर (७ षभ्रा5 €( ३०2४०--थविरज्ाहढ, ध्राएयपरर, ताधा।का8९85, 
हा. फिड्»डा पालक छा तंएण भाली शिात85 आधी 0० प्ोहा। कह 
द्ञातदवतेतक ते 6णएत. 4 फता ९एढ०छ प्राप8५ शोपग। छिहबक ॥ 8 0आऋा फैसार्यछा. 

मैलेशियस्स--कहते है-ईर्पा, हिसा, मद्मपानादि जो ऐसे काम 
करते है वे परमात्माके राज्यकों नहीं प्रात कर सकते। क्योंकि हरएक 
मानवकका अपना हो भार स्वयं सहना हागा। 

शिष्य--इन पापोस तो यही होता है कि आत्मध्यान ही 
माक्षका उप्राय है व अहिसा ही धर्म हे। यही बात जैन सिद्धांतने अताई 
है, फिर इसाइयोका ध्यान इस तन्थपर क्यों नहीं है? 


शिक्षक--जो ज्ञानी होंगे उनका व्यान होसकता है परन्तु इसका 
विस्ताग्स' कथन नहीं है। जनसिद्धान्त बिस्तारसे बताता दे। जनसिद्धांसके 
जाननेसे इनें बाइबिल्के वाक्योंका यथार्थ अथे समझम आएगा ! 


सिष्य--अहिंसा व मांसाहार त्यागके सम्बरस्धभ कुछ बाईबलके 
वाक्य बताईये। 

शिक्षक--सुनिये-- 

() 9 शिैंकती6छए तो 7-72 [ध्चशंठःढ भी पजहुओ ऋ५50एट एट 
अऋण्पाते डर या 0 3009 40 $0 जएुएप 40 जु0छ हरा 5७9 ३0 पे शा; 
कि 5 7$ ीट [वच्ष एणण (९ छा0ए6"5 

भांवाथ--सेन्ट मेश्र कहते है-इसलिये जो कुछ चाहते हैं कि मानव 
तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव कर तुम्हे भी उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करना 
चाहिये । क्ग्रोंकि यह मद्दान पुरुषोंका नियम है। 

(2) '२०00995 2८0. 7३--४० 67 ॥7€४६ त60बइ०७ 70६ 0८ च_र०770 04 
(०4 #&॥ फमरड्ठ) गापेथड2 बाट फुपार, #ैएए ॥ 35 €थीं 07 ४9६ पाढा३ 
अं) छदाट॥ कराए ऐलछटिएट 27 हैं; के 8०00. तरशफैश ६0 लाई विटिशी 
#0 6 सै: |तढ 70 शशएपताशएं ज्रॉशलीर पीर ऐा0फैश अधाकंलीड 
97 १५ श््लिकत ९0 07 7$ क्रशतंर एशवांट रे 


' आवार्थ+-रोप्न्ख कहते हैं-मांसके लिये परमात्मके कामको मद 
बियाडो | सब्र कसस्‍्तुए वास्तंत्रमें पक्त्रि है। यह पाप है जो आपको दर्मके 


जैनघंर्भ और द्विम्दू दशेन | [१९३ 


अंक जी का ओ न (के आ ७ 5-७ ऊ% ६ हे % ७ 6५ 3७ +७ ७ २१७ हम 7५ कपर- कि 
पहुँचाकर भोजन करता है। यही उत्तम है कि कभी माँस मत खाओ, 
महिरा न पिओ, न ऐसी चीज् खाओ जिससे तेरा भाई दु-खी दो या 
निर्बेछ हो | 

(३3) सफएथाफरड था 9०१2 गेशप्राथ फड पीर 9000 रण 22980 #त 
एक४९5, 0.६0 9 चाड 0एच्रा्र 9000 06९ लाए्टारत॑ ४070९ ॥0 8 ॥0 59 
एॉग०९, ऐणा8 ०7760 009 ९तवाफु्प्णणा एव 70०4 फिीएए ॥ 38 


70६ 908576 94 6 9090 6 ऊपो) इतते छ &0990७ जाठएणंतवे :908 
8 3 8775 


भश्याथे--देवस्यू कहते है-बकरों व बछडोंके रक्तस नहीं किन्तु अपने 

ही परिभ्रमसे पवित्र स्थानमे बह गया है। पवित्र मुक्तिको उसने प्रास 

कर लिया है। क्योंकि यह सम्भव नहीं दे कि बैलों ओर बकरोंका रुघिर 
पा्पोंकी धो सकेगा | 


(4) अद्यागाट8 दी 2-47 07 वेट ॥30  इ0 00 ग0.. ०८ए्या 
88्र॥009, इछाते #$0--त07 गो. िं०क्त । परौ0प ८८शाह्मा। 0 #0पो- 
॥09, ३ वी फ0प #॥॥, (एप 970 एच(णाद 8 परबाष्दाउ०३07 र्ज एट 
ध्ण्ण 26 67 83 फीड 95009 छाधोएपा धा6 ५ 3३ 0७४0, ५० 
|धा0्पां तछाई 5 46७०१ 8॥80 

भायाथ--जेम्स कहते हे-उसन जेसे कहा है कि व्यभिचार न करा 
बेसे यह भी क्रह्म है कि हिंसा मत करो। जो कोई व्यभिचार न करे 
किंतु हिंसा करे बह भी नियमका खण्डन करनेवाला होगा। जिस तरह 
आत्माके विना शरीर मुरदा है, वैसे चारित्रके बिना श्रढ्यान मुरदा हैं। 


शिष्य--गुरुजी ! तब तो यह जरूरी हे कि इंसाई दुनियामे जनघर्म 
फैलाया जावे । कतकिद तो बाइबलमे होगा ही। 

दशिक्षक--कर्तावाद तो बहुत थोडे वाक्योंमें है, मुख्य नहीं है । मुख्य 
बात बाइचलकोी यही हे कि अपनेको शुद्धास्माके ध्यानसे शुद्ध करो, 
पवित्र करों, तथा <,हिंसाको पालो, किसीको कष्ट देकर ओभोजनपान ने 
करो | संस न खाओ। वास्तवमे जैनघर्मक्री शिक्षके प्रचारकी बहुत ही 
जरूरत है। 


१९४ ] विद्यार्थी जनधम शिक्षा | 


छः ७ ७ ओओ चअओ9ओ ओओ ्अ ७ ७ + 5 आओ छः के चर ७ >> ओ न“. च 


पारसी घ्मे | 


शिक्य--पारसियोकी धर्मपुस्तकोम भी क्‍या कुछ समानता है? 

शिक्षक्र-मेने यह पुस्तक इग्रेजीम देखी है-- 

(5 पा 0णा ॥ज्ञा॥ ए कैशक्वा5४ 2धा्िपजधा& 9 ] बे टीश॑श]! 
शी ५ भाव जैतेल्ओओआ 'ि जाता 34, (वाशगहु ०९६, ४४३७ 
छपाछा 7953 

इसस यह बात सिद्ध हाती है कि हरणक मानवकों सुख, ग्राति तथा 
तल्यागके क्थि अपने आत्माम तिष्ठनेका उद्यम करना चाहिये | तथा प्रेममई 
जाबन ब्रिताना चाहिये। ऊुछ वाक्य बताये जाते हैं-- 

(॥ ३३ 9%8 9--4,९0 &0५0|0/९€ ८0॥इटाए7"९, 06 7204 8१८ 
फ्र€ बा छुशरा, शा, 27900... भारी! ॥8. धाह गे ण शो |तेल्वा५ 
लि ॥9 8७0#7१९९ ॥)0 छि पद बावफाशा। ० धशाषतेष पक ६9१ 
] शोध बत्ये €६९ €क्ो।०।०9 छी॥0॥0 ४4५४ ॥॥6 500 0658 

(. 3३3 ७ 70 (90 8/९ ७ (65793ट0६7५९, 8४९ ७5 ॥0700५ ]९४८ ६, 
पह्टटप(पठ€ &74 वाह 5०छों 

(# 34 6 4-+र9चक्ञा 5९ छ0्तीवे छात्रा 7९॥पत6९ 006 ४07 
कार 4प्र78, एटा) 78 इसन्ट्रीडयतेरच0, एुएा७६, ५7०7६, ८एशवेटीह्ञा0पो 
बाते छ०ापशा५॥9 #शाधीवप्शा 

(॥ 34 (७ 0--0 ऐै208, (€६०। गा ह€ ॥878 006 9€:7८९९६ 
068 0 वीहि, 39 धीडा जाती फाह्रजटा3 छा गजक्राए5 णि ए०पए ? टका 
छा0एच्टप 00 0९ जड़ (0 एली हह्दाखराएा 

हर कक मेरी विवे यु 

भावाश--४ परमात्मा ! मेरी अत्तरय विवेक बुद्धि मुझे वह सत्य 
बताव जो मेरी रह्लाथ व जशातिक्रे छामार्थ सब सिद्धांतोमेि उत्तम 
सिद्वान्त है। इसीसे मे आत्माका इष्ट जो स्वानुभव है, उसे प्रात करूगा। 
विवेक बुड़िक्े प्रतापसे हम न्यागसाव, शांति व उच्चतर आत्माका भाव 
प्रदान कर अब हम शातिमे तुम्हारी अभि ( आत्मध्यानकी आग) को 
पूजगे | यह अम्रि ज्योतिमय है, परम पवित्र है, बलिष्ट हे, सदा ही आने 
दमय है और आश्चयेकारक लाभकारी है। 


झैनधरम और हिन्दू दान | [१९५ 


डक के कै » &% ७ $% & 3 औ ७५ ओे > 8 9 के % 9 के के के ५ खैर 


- जिससे बह 
हे परमात्मा ! जीवनके गुण सिद्धांतका चिह्न मुझ बता जिससे में 
मरा भजन करता हुआ स्वात्मानुभवको प्राप्त कर सकूँ। 

(कफ 48 0 ३-6६ राह 70७ [दशा 6 955६ रण थे। ]655९ 98, 
प्रा जाली 8 (8 इल्‍टाश नाउतेगा। शत तीब घाव) णि कि स्‍कटट 
रण इ6एपवर पार वीर छा७ढ फैधाटीटाला। शैगप्राव +८4९०१९४ फऐज़ #06 
कह्ट्त छा ( जाइलाश३०€ 0९ 9>६०0०0९६ #९ ४00, 0 508 


भावाध--सत्र पाठोंसे उत्तम उपदेश अब भुझे सीखना चाहिये। 
यही गुम ज्ञाम है। इसीको अहरा पवित्र, ज्ञानमय, छामदायक शांतिके 
लिये सिस्राता हे क्रि विवकसे दी हरएक तेरे समान तो जाता है। 
पे. परमास्मा ! 

शिष्य--यहां मी सुखशांतिका भाग स्वानुभवकों ही बताया है | 
क्ृपाकर यह बताइये कि अहिसा और मांसाहार स्थागके भी कुछ वाक्य 
पारसियोंकी धर्म पुस्तकम है । 

शिक्षक-- सुनिय, कुछ बाक्य जताता हू-- 

खत -नरिकाजी !" 495--प्ृ€ का 9 6096 ९९4०० ६० 
दठते ७४० औरत पड णी छतज़ 0गाजर कै8ल्‍ है गराय90 58च8 
“0 कण क्र, शा ॥8 पीर €0जाद्ाएं ण 0909. पक्का (96 निरट 
छा चह हापाए 0८ लए (6कला िणा। 90006. ग्िक्ती. 00. एड्राएएछा 
जाए त्रावाएंबत 8898 8000: १ध््ृष््र + || ६ पए। वही). *0 पेदइ- 
00०9 7 फोटडशेए ण॒ ६० गध्या0०5७ / फ्राप . - छपा[058 7 

भावार्थ--इत तरह जो कोई किसी पशुका मारेगा उसको परमात्मा 
स्वीकार नहीं करेगा। पैशम्बर ऐसकन्दरमदने कहा ह-ए पवित्र मानव [ 
परमात्माक्ी यह आज्ञा है कि पृृथ्वीका मुस्व॒ रुधिर, मेरू तथा मॉससे पवित्र 
रकक्‍्खा जाने। अमरदाद पेशम्बर वनस्पततिके लिये कहते है कि इसे दृथा 
नछ्ठ करमा न चाहिये, न दधा हदाना चाहिसे । 

दिष्य--पारसी धर्ममे भी अहिंसा व मौसोहार विरोधका सिद्धांत 
जञामकर बढा हर हुआ। अब आप यह बनाइये कि मुसलमानोंके कुरनमे 
जन धर्मसे मिलती क्‍या २ बाते है। 


१९६ ] विद्यार्थी जेनधम शिक्षा । 


नो 25% का 5८5 5 तक 26. %:  %- ७: 7७ ८ के: 7 >र, 52 न: कि सर 
मुस्लिम धरम । * 
शिक्षक-मने कुरानका इग्रेजी उन्धा पढा ६, जिस पुस्तकका नाम हदै-- 
प्रपाह छूणाकक) धव्मजै॥6५ गिएणा पीह€ है <0५ फए 7६ रिएए.. गुशा5 
एरि०9थ) कै 8 4 0णात0) 7924 
उसमेके कुछ वाक्य बताता हु+- 

(59) 9 35-+7#0॥09 000 #9 | 88950॥5 €उ्व ४॥९ए ८0७३८ ६९ 

१0 €॥४ ० 06 शव 0 ("50०त 
भावाथ--अपने क्राधादि कप्रायाक्रों वश करा, नहीं तो तुम पस्मा- 
त्माके मार्रसे पतित हो जाआगे। 

(667) $ 7-जा १९ थेठ एल, 72 ए0०पए 0छग्न ऐटोब्ॉ छा ॥८ 60 
#]). 270 म जुट ऐे० €श।, 8४2 ५७॥5; ए0पाइ्टीएटड जा] इ६ 00 ॥६ (एश॥ए 
फ्रा5 दितावा 870९6 (0 क्रा४॥ ॥5 ॥05 पाए, 886 3६ &77007 €$ 
70 फैशारध$, ती0 0७ पीह एए५ 8६ 006 760 पा णि शिक्ा 
॥5 2 ह7297 ९अज््ते बाते 06 पीशा छी0 छ>ल6४९ 704 ४ ॥॥(6 ६४0 
ए०॥९ ए€ ॥72४6 80 ३09 4 ए।गपि जपा फ्रला। (० के ) 

भावाथैं--यदि तुम भलाई करोग तो अगने ही लिये मलाई करोगे। 
यदि तुम बुरा करोगे तो अपने हीके लिये बुरा करंगे। वास्तवमे यह 
कुरान बहुत ही भत्ता मार्ग बताता है। यह कुरान श्रद्धाइओंको खुचित 
करता है कि जा भले काम करगे उनके लिये बडा इनाम मिलेगा परन्तु 
जो भावी जीत्रनका विश्वास ने करेंगे उनका दु खपूणे दण्ड मिलेशा | 

()))-९४९ ["छश शाते ५3)--मिएा। ६ ८(एा€ छाते (&52८॥000 ॥5 
६१806 ते 

सक्ति प्राथना करा तब कहो कि सत्य आयगा, अमत्य नाश होगया। 

(82 8 37--0 प्रा? 50॥, डश7ए८  एछा8एशथ 800. ६]०॥  ॥॥6 
हा 200 णिशात॑ (6 एाकड, बात 96 एब४४९च६  प्रापंश' शीबध्श्श 
जीबी फैटातर 8€, णि फ्रा५ ६ 3 >0णातलल्‍्त तर &४घ5 ताश्ण:[ 


70 ॥. 4५6 ६४ गधा, हए अत्रीर गीशढ 0%ए 07 मै साफ, (07 
(0 05 00 0 8८8 ४9 ४०४७-- शोणा0ा3 06 


अआवाथे--ऐ मेरे पुत्र | प्राथना फने रहो मले काम करो, बुरोंसे 


जैनधम और हिन्दू दशेन। [ १९७ 


अऋष्यक ७ 30% % ७ ५ २७ ५ छा 5 ५७२५७ ५०७० ३: जो सय१३३ २७३९7 ५७२ ६६०० ६२५३७ कहर 
बचो। जो दया हो उसमें सम्तोष मानों। यही नियमित कर्तव्य है। 

मानबोपर घमड मुखसे न देखो, न प्रथ्वीपर ऊचा मुख करके चलो, क्योंकि 

परमात्मा घमण्डी आदमीको प्यार नहीं करता है। 

(86) 8 35--4#वे ज्र॥0० रा शी ४००७ गाधशा ऊपर, ९ 
एपाहशिं। काफ़गलशा ॥0 #ा$ 0ज्) एस, 0ि परा।0 00०0 इड] ५९ फैट 
ग्धरर्द ह६४शा३ह (0--20). ए४काए फहए त्र० ९७५४ पीह 5४0०८ रा 
(60०0 8७१ 0०78८7९९ एगएश ब्हते हडाएड भायर ॥ एफ भाते 28 ए१॥४६ 
वा क्षी० ज़ढ 74४९ >९४०ज९ते प्रफुणा प्राढण, ग्रबढ॒ 09४ 0 & 
चऋषदाशातारएर ध80 शक 700 एटाएओं। (20-३०) 

भावाथे--ते कोई अपनेको पवित्र रखेगा वह अपने ही को पत्रिन्न 
करता हे। परमात्माके पास अन्तिम सबको एकत्र होना होगा । वास्तवमें 
जा परमात्माकी पुस्तक पढ़ेंगे, प्राथना करेंगे व जो कुछ इसने उनको दिया 
है, उसमेसे स्व साधारणकों व गुप्त रीतिसे दान करेंगे उनको ऐसा सौदा 
मिलेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा ।| 

(69) 5 6- जज 40वें लाणाउ०ढत थो ड्रोग्र85 70 ॥;70७९0726 

भआवाथे -परमात्मा सर्व बातोंकों जाननेवाला है। 

॥3 '5 6)-70956 तऋऐएष ध्याए ६० 5606, «70 (7086 ४० इशाफ्ट, 
क्ी0 97756, ४0 450, ह]0 00७ 60ए79, रछग0 जा06८६ (008ट ७३, 
_0 ॥)]णा शव 5 [0४ गाते 000 भगवा ॥5 €शां धाएं हश्थ्फू (0 
कह फैघापए5५ णा 5०१--्रष्टा 576 ५० पा 2000 0१588 ४० 06 
ग्या।एि (77०) 

भावाथ--जो परमात्मा परभक्तियुक्त है, जो सेवाधर्म पाल्ते हैं, जो 
स्तुति करत है, उपवास करते है, झकते हे व्‌ स्वय दण्डवत करते हैं, 
जो कुछ न्याय हैं उसपर चलते हैं, बुराईका निषेध करते है, परमात्माकी 
मर्यादामे रहते हैं। ईमानदारोंको यही अच्छी खबर देना चाहिये। 

शिएय- इससे यद्यपि गृूढ़ आत्मध्यानका पाठ नहीं झलकता है तथा 
भक्तिमाग व झ्युम कास करनेकी प्रेरणा मिलती है तथा जीवन अमर प्रणट 
होता है। ऐसा भी मल काम दे जिससे जीवन पविन्न ब अमर होजायगा। 
अच्छा, यह तो बताइये कि अहिंसा व खानपान सम्कन्धमे क्या वाक्य है ! 


१९८ ] विद्यार्थी निनधर्म शिक्ष! | 


७. औ उस के + &» & ७७ ७ & औ ७ ७ +% ७ & औ के % +% ५ 


शिक्षक--सुनिये, कुछ वाक्य बताता हु-- 


(8) $ 9०-फिशणा धद्यवे विद्वा258 00 ६8० ०70 १॥0 हत]|0 # 
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भायाथे--हरएकके साथ थिरताके साथ वर्ताब करो, हरएक पर 


दया रक्‍्खो | 
(24) 9 80--4.6$ वा |00॥ 40 75 6000 ]६ शझ०४8 छ€ जरी० 
78060 00छ४छ॥ 06 ९०७90005 ३5, बाप थप९पे राह प्र 0श्णा 


ए ड्रामा गाए ह्वाइ9९४ व ॥९कोए8 गश0६ 800 06 ॥56 छ70 (शट 
एज ब्ाव धाले0इचतै ह8"0605 0 ज्वा(७ त6९५, ग्ा5$ वाते 00486 
णि. ॥€ 9९४६९ 6 ४00$86)१६८ ब6त #०एह ८६ (2०-4०) 
भावाथै--मानवका अपने भोजनपर ध्यान देना चाहिये। हमन 
बहुत पानी बर्साया। अनाज, अगूर, औषधिये, खजूर आदि उगबाए | 
उनके चारों तरफ बृक्षोंसे, फर्लोंसे व वनस्पतिसे घन भर हुए. बाग व्थावाए, 
तुम्हारी और तुम्हरे पद्युओंकी सेवाके लिये, 
(54) 9 $9०--वैतते ४९ इशाते (6कव ६6 ॥वक् 00 ॥89४८॥ ७ 
7 #65॥89, 09 शव ( ७९ (बह हु8त 5 (0 8ज़ाग्रए एापी पाठ 
पा हागव रण वीर वीाएट5 १94 छा शी) छतात (665 ७॥॥ 086 
9608 0:'पराट९५ ०6 ०४६ पा€ ०तीद्य 0 खत $ क्र०प्राधशशता! 
भावा्थ--त्मन आश्ञीर्वादके साथ पानी बर्साया है जिसस बाग 
फल, अन्नकी फसल हो। ल्म्ब्रे २ सजूरके वृक्ष खजूरोंसे भरे रह। ये सब 
मानवके पोपणके छिये | 
(55] 9 ३०-36 ग थी कुशाते 8 एप 25 4४६० जाते एप 
पव(९व ७७ 9308 ७7 १८५ फैशशा ग्रावे. ग््रा0 इला। घ0क7 7298 
वि0क्क 65एश९॥ चाद ७३ | ७९ फछागड णिफी छोर गत ता बा । 
॥00६--6३४६ ए४ 0 ६0 एएणाए एत्रा९- 
भावाये-- उसने प्रथ्वीको विछानेके समान बिछाया हें | उुम्हार लिये 
मार्मके चिह्न बताए हें | पानी वर्साया हे कि जिससे नाना प्रकारकी बन* 
स्पति पदा हो, तुम खाओ और अपन पश्ुओंका खिलाओ | 
(94) 9 2२३>-४४७६ रण पाता ४ 272 8000 बात त० रूप 
॥$ ॥6॥! ५ & 


हू 


जैनधरम और हिन्दू दर्शन । [१९९ 


७ 9७% आ%+ 9 ७ 5७% क. ७ और ७ २5७ ०9 खआशसाओ आफ पक ६ ॥प/उर +|५ ;3 ००8 


भावाथ जो अच्छे पदार्थ हैं उनको खाभों और जो कुछ उत्तम 
काम हैं उनका कगे। 

(07) 5 77-फ्दााएष शक गाए णा€ ज्ञोणा 5०0 था 07006॥ 
॥0०0 ॥0 0ऐ९ए धा)६४३ णि 8 ]७४६ 04७५९ 

सावाथे--जिनको मैंने वध करनेसे मना किया है उनको मत मारो, 
सिवाय किसी न्याययुक्त कामके लिये। 

(707) $ 22-उछ व0 प्रद्या३ ९श॥ ऐं।ड वह उच्छणी प्रता0 050प9, 
॥१शफिशा चीश्य 965, एप एशाए था ए0ए कृपा दतलीदाोी विशा 

भावाशे-- किसी भी तसट बलि किये हुए ऊँटोंका मांस पर्मात्माके 
न पहुचता है न उनका रुघिर, परन्तु जो कुछ धर्म पालते हों बही वहां 
पहुचता है। 

शिप्य-श्नम॑ तो फछादि खानेक्री आज्ञाएं कही हैं, इनपर मानवों को 
चलना चाहिये | 

शिक्षक--ठीक है, जगतके मानव किसी कारणसे अपनी आदत 
जसी बना लेते है वैसा चलते हैं। मानवका खाद आजकल साशादि ही 
हैं। अब म॑ने कुछ धर्मका विवेचन तुम्हारे हितके ल्यि किया हे, उनपर 
नित्य मनन करो | और यह उपदेश लाभकारी द्वो तो दूमरोंको भी इसका 
लाभ देजो | 


जब 


समाप्त छए 


जज 


